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म॒दा-शास्त्र ओर बेंक-शास्त्र 
( //0/४६:४ 4॥५० 84/४/९॥२७ ) 


मुद्म-शास्त्र ओर बेंक-शास्त्र 


[//0/४5/ 4/५० 84/४॥४6] 


लेखक 
केदारनाथ प्रसाद, एम० ए०, 
(“आधुनिक अथशास््र” (सैद्धान्तिक पक्त), “नागरिकशाख्र? ( नामरिक 


आऔर राज्य ), व्यावसायिक संगठन, साव॑जनिक राजस्व, अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार एवं वेदेशिक विनिमय, आदि अन्‍्थों के रचयिता ] 


अथंशासतत्र-विभाग, पटना कॉलेज, 
पटना विश्वविद्यालय 


अकाशक 


पुस्तक-भंडार 
पटना और लहेरियासराय 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
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[ लेखक की पूवानुमति के बिना कोइ भी संस्था यो व्यक्ति इस 
घुस्तक का कोई भी अंश समालोचना के अतिरिक्त कहीं भी उद्ध त 
नहीं कर सकता ] 


| 7%॥ 


प्रथम संस्करण ( अगस्त, १६५१ ) 


मा । 


: मूल्य छेव रुपये मात्र 


मुद्रक 
: प्रस्मानन्द राय, एम० ए०, 
भारत-भूषण प्रेस, पदना- ! 


ल्‍्क, 


समपंण 


बिहार प्रादेशिक काँग्रेस कमिठी के भूतपूर्व अध्यक्ष 
श्रद्धेय पं० श्री प्रजापति मिश्र जी के 
कर-कमलों में सादर 
समर्पित 


भूमिका 


प्रश्न लेखक से )--क्या आप यह बतलाने का कष्ट कर सकते 
हैं कि आपने इस पुस्तक को रचना क्योंकर की १ 
उत्तर ( लेखक का )--इसका उत्तर स्पष्ट है। मैंने “आधुनिक 
अर्थशासत्र” के ऊपर आज से तीन साल पहले जो पुस्तक लिखी वह दो भागों 
में प्रकाशित नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसका आकार-प्रकार बड़ा बृहत 
हो चुका था| इसलिए मैंने आधुनिक अर्थशात्र के विशुद्ध सिद्धान्तों को अपनी 
पहली पुस्तक--“आधुनिक अर्थशात्र” ( सैद्धान्तिक पक्ष )--में प्रस्तुत किया 
और उसके प्रयुज्य पक्ष को चार खंडों में जिनमें से प्रत्येक खंड एक पृथक 
ग्रन्थ के रूप में भी आपके सामने रख गया है। इस तरह यह पुस्तक 
( “मुद्रा-शास्त्र और बेंक-शास्त्र” ) मेरी चौथी रचना है और आधुनिक 
अशथंशास्त्र ( प्रयुज्य पक्ष ) का द्वितीय खंड | आधुनिक अर्थशासरुश्न के सभी 
पहलुओं के ऊपर आदमी समान पहुँच ए.ब॑ पांडित्य के साथ नहीं लिख सकता 
है। लेकिन श्रर्थशास्त्र के अध्येता होने के नाते वह उन सभी की विशेषताओं 
से परिचित हो सकता है और 'उनका विश्लेषण कर सकता है | यह तो 
आपको ही विचारना है कि मेरी यह पुस्तक अपने विषय का विश्लेषणात्मक 
अध्ययन करते में कहाँ तक सफल हो सकी है। 
हिन्दी में बहुत पहले आचार्य श्रीकेलाजी और आचार्य श्री दूबेजी ने अर्थ- 
शास्त्र के प्रयुज्य पक्त परअपनी लक्लित रचनाएँ की हैं | राजेन्द्र कॉलेज के प्रो० 
श्री हृषीकेश नारायणजी और भागलपुर मारवाड़ी कॉमसं कॉलेज के प्रो ० 
श्री राय चौधरी जो ने हिन्दी में इसी विषय पर अच्छा प्रयास किया है। 
आप इन व्यक्तियों को किताबों को भी देख लें और मेरी इस किताब पर 
भी विचार कर लें । मैं आपसे किसी बात का दावा नहीं करने जा रहा हूँ। 
लेकिन आप से आशा तो जरूर रख्‌ँगा कि आप अपने निष्कर्ष से मुझे 
अवश्य अवगत करायेंगे | मैं पहले आपसे कह देना चाहता हूँ कि द्वितीय 
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संस्करण में मैं कुछ ऐसे नूतन पहलुओं का भी विवेचन करूँगा जो मैं कई 
वजहों से इस संस्करण में नहीं दे सका हूँ। 
आप शायद नहीं जानते होंगे कि प्रो० माशल के “]न॥०/ं09087 के 
प्रथम संस्करण में “प्रतिनिधि फर्म” के संबंध में एक पंक्ति भी लिखित नहीं 
मिलती है। लेकिन बाद के संस्करणों में हमें इसकी भी पूरी कलक मिलती 
है जिसको लक्ष्य करके प्रो० राँविन्स ने लिखा है--“यह अनोत्पन्नों के लोक 
से आया हुआ रूग्ण अतिथि की तरह है जो एक कोने में बैठा हुआ “पार्यी! 
में आए हुए व्यक्तियों की नजर को खिंचने की उचेड़-बुन में है । लेकिन 
जेसा कि प्रेतों की गति है यह जल्दी मरता नहीं और यद्यपि अपने शान्त 
रहता है, तथापि वह कुछ ऐसी सनन्‍्तानों को पैदा करता है जो लोगों को तबाह 
करते रहते हैं? | उसी प्रकार संभव है कुछ अभिनव भावनाएँ इस विषय के 
चिन्तन के सिलसिले में उत्पन्न हो जायेँ और जो बाद के संस्करणों में स्थान 
पालें। 
मुद्रागत तथा बेंकगत सिद्धान्तों पर प्रति वर्ष हमें अंगरेजी में लिखी नई- 
नई पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। उनको लेकर इ'गलेंड और अमेरिका, 
स्वेडन और आस्ट्रिया में प्रचुर अन्वेषण-कार्य भी हो रहे हैं। अर्थशास्रियों का 
ध्यान केवल नीति-विषय तथ्यों तक ही सीमित नहों रह गया है। वे अधिका- 
घिक सांस्थिक तत्त्वों का भी चिन्तन एवं प्रकाशन कर रहे हैं। आज आपको 
कई ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो क्राउथर की पुस्तक ८७7 0प/0)76 ० 
१(०7०४”--तथा शेयर्स की पुस्तक--//(090४ उछ9गातंतड” की 
अपेक्षा हैंनसेन, हाम और चेन्डल्र की पुस्तकों--..(07॥0097' 
पु॥60४०8४--को पढ़ने की राय देंगे। लार्ड केन्स ने डा० 
रॉबट्सन की परम्पापा को आगे बढ़ाकर मौद्रिक और ब्रेंकगत 
सिद्धान्तों में अपूर्व क्रान्ति का सूत्रपात किया | प्रो० फिशर के विनिमय-- 
समीकरण को गदंन टिप दी गई, प्रो० होंट्र द्वारा गैंक-दर को क्षमता का , 
जो अतिरंजित वर्णन किया गया था उसको भकभोर दिया गया । स्वर्ण एवं 
रजत मुद्राओं की जगह अब पत्र-मुद्रा के नए-निराले रूपों का युग है। तथा- 
कथित स्वर्ण-प्रमाप को कब्र में दफना दिया गया और प्रवन्धित पत्र-मुद्रा 
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ग्रमाप को अपनाया गया। अनन्‍्तरांष्ट्रीय स्व प्रमाप की समाधि पर 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि को प्रतिष्ठा हुई है। तब अधिकांश केन्द्रीय बैंक 
स्वतंत्र थे, अब वे साव॑जनिक संस्थाएँ बन गए हैं। तत्र बॉंक-दर और खुले 
बाजार के कार्य-क्रम का जादू बोलता था, अब और नए, और सबल साधन 
केन्द्रीय बैंक के तरकस में सशक्त बाणों के रूप में आ गए हैं। “न्यूडील” के 
वाद 'माशलएड” आया और उसके बाद आया है 'फेयर डील” | एक अन्त- 
राष्ट्रीय गैंक भी स्थापित होम्चुका है । इन सबसे एक युगान्तर ही मुद्रा और 
बैंक के क्षेत्र में उपस्थित हो गया है| सरकारों की आर्थिक नीति मौद्रिक 
नोति के बहुत निकट चली आई है, दोनों का गंगा-यमुना संयोग हो गया 
है। ऐसी हालत में कुछ बोलने को तत्रीयत होती है, कुछ कहने को जी 
बेचैन हो जाता है। छात्रों के पास इतना समय नहीं और न इतना पेय 
ही है कि वे सभी विचारधाराओं का अध्ययन और मनन कर स्वाभाविक 
कुद्देलिका से बचे रहें | “छुव अ्रथृंशासत्री सात मत”?---जत्र सुविख्यात्‌ अर्थ- 
शास्त्रवेढ्री बबरा ऊयन इतना बबड़ा उठती हैं और अ्रथशास्त्र के लिए 
अफसोस करती हैं तब्र तो हमारे छात्रों की व्यग्नता बेमत्षब्र की नहीं। लेकिन 
श्लियाँ बहुत जल्दी घत्रड़ा जाती हैं, पुरुष जरा देरी से | अतएवं इसी व्यग्रता 
को कम करने का मैंने इस ग्रन्थ में प्रयास किया है और उसीके फल्नस्वरूप 
ही यह आपके सम्मुख है । विषयों का विवेचन विस्तारपू्वंक किया गया 
है, लेकिन जानकर ही अत्यधिक विस्तार नहीं किया गया है। 


प्रश्न--यह तो ठीक है लेकिन आपकी दृष्टि में मुद्रा-शात्र ओर 


बेक-शास्र का अथशाखस्त्र के व्यापक क्षेत्र में क्या और कितना 
महत्व है ९ 


उत्तर--आपने तो एक अत्यन्त जटिल प्रश्न उठा दिया। खेर, अर्थ- 
शास्त्र को जान मुद्रा-शासत्र और तदथ बोंक-शास्त्र मं बसती है । आज दुनिया 
में जो हाहकर मचा हुआ है, ्रार्थिक समस्याओं का जो घात-प्रतिघात 
चल रहा है वह मुद्रा को ही लेकर तो ! मुद्रा का तात्विक अर्थ क्रय-शक्ति है | 
चाहे रॉबिन्सीअनूस जो कुछ कहें जिसके पास मुद्रा का पर्यात्र कोष है वही 
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सुखी हैं| मुद्रा का कोष जितना ही बड़ा होगा सुख की मात्रा उतनी ही बड़ी 
होगी । झुख यहाँ भौतिक सुख है | दुनिया में ऐसे विरल लोहा हैं जो मुद्रा के 
अभाव का ख्याल नहीं करके अभौतिक सुख भोगते हैं | लेकिन समूचे समाज 
के लिए मुद्व के कोष का आवश्यकता से अधिक या कम होना बुरा है। 
अगर अधिक हुआ तो अधिश्फीति से समाज संतप्त हो उठेगा और अगर कम 
हुआ तो अपस्फोति से वह उत्पीड़ित हो उठेगा | इसीलिए युग-युग से अर्थ 
शास्त्रवेत्ता इस बात की खोज म॑ लगे रहे हैं कि किछ समाज में मुद्रा का 

कितना कोष रहना चाहिए | मुद्रा स्वत: उपयोगी नहीं | यह उसकी अप्रत्यक्ष 
उपयोगिता है जो हमारे बड़े काम की चोज है। अदमस्मीथ ने बहुत पहले 
[ सन्‌ १७७६ में ] मुद्रा की उपमा राज-पथ से दी थी। राज-पथ से , होकर 
कितने धन-धान्य, अन्न-बसन गुजरते हैं लेकिन राज-पथ स्वयं एक छोटी सी 
लतिका भी नहीं उपजा सकता । मुद्रा मनुष्य का एक आश्ययंजनक अनुसंधान 

है, लेकिन वह मनुष्य की नादानी को समभदारी में रूपान्तरित नहीं कर 
सकती | जब्र तक मनुष्य उसे दास के रूप अपने वश में रखता है तब तक 
सब कुछ ठीक रहता है, परन्तु जभमी वह उसे अपनी मल्नकिनी बन जाने का 

मौका देता हे तभी अनेकानेक सामाजिक कलह और द्वष, विग्रह और 
संघर्ष पैदा हो जाते हैं| आज प्रत्येक सजग देश के सामने सवाल है- 
वितरण ( क्रय-शक्ति के या प्रत्यक्ष वस्तुओं और सेवाओं की ) की पद्धति को 

न्याय-सम्मत बनाना । मानवता का सच्चा कल्याण तभी हो सकता है। 

योजनाकरण करते समय मुद्रा का भी योजनाकरण करना एक प्रधान 

कत्त व्य हो जाता है | हमने प्रथम अध्याय में ही इस विषय के ऊपर थोड़ा 

प्रकाश डाला है | “जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख 

से? | यह “अति मुद्रा-क्य-शक्ति के वितरण की आत्यंतिक विषमताओं की 

ओर इ'गित करती है । 


मुद्रा की सृष्टि तो अब बैंक करते हैं| इसलिए बैंक आज किसी देश 
की सब प्रधान संस्थाएं हैं । बेंकिज्ञ प्रणाली देश की नाड़ी है। केन्द्रीय बैंक 
और राज्य के बीच आज हम वेसा हो संबंध पा रहे हैं जो मध्ययुग में 
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चर्च और राज्य के मध्य था। और यह जो संबंध है, यह जो प्रवृत्ति हे, वह 
अच्छी है, परन्तु भुरी भी हो जा सकती है। लेकिन संतोष का विषय है कि 
जनमत के कान बराबर खड़े रहते हैं और इससे हिम्मत बँघती है कि अतीत 
में ऐसे संत्ंधघ से जो अनाचार हुए थे वे पुनः घ्रदित नहीं होने पायेंगे । 
बैंकिज्ञ प्रणाली नात्सी और फासिस्ट सरकारों के हाथ में पड़कर या तो 
बंदूकों को अधिकाधिक सृष्टि में सहयोग देगी या गुलाबों वा कमलों की 
उत्तरोत्तर वृद्धि में एक सफल शास्त्र का काम देगी, प्रजातंत्रात्मक देशों में वह 
मक्खन या गेहूँ की अधिक उत्पत्ति में मदद पहुँचाएगी | सरकार रूपी “अजु न' 
को कालदेव ने केन्द्रीय बैंक रूपी “गांडीव? प्रदान किया है | उससे पाप और 
अत्याचार का अन्त हो, लेकिन महाभारत” न होने पावे, यही शुभ-कामना 
है। इस पुस्तक में वाणिज्य-जेंकों और केन्द्रीय बौंकों के राष्ट्रीयीरण की 
समस्या के ऊपर प्रथक-प्रथक विशद्‌ वर्णन किया गया है। 

प्रश्न--पुस्तक में आये पारिभाषिक शब्दों के बारे में आपको 
क्या सम्मति है ९ 

उत्तर--मैंने हिन्दी में दिए. पारिभाषिक शब्दों के साथ यथासंभव 
अंग्रं जी पर्यायों को भी दे दिया है, जिससे इस प्रन्थ को पदने में कोई 
कठिनाई न हो। लेकिन इस पुस्तक को लिखते समय कुछ कठिनाई हुई है। 
अंग्र जी के कुछ ऐसे शब्द-समूह चल पढ़े हैं, जिनके पूर्शरूपेण उपयुक्त हिन्दी 
पर्याय देना बड़ा कठिन है। कुछ ही को लौजिये--]7/9800797 9 
(599, #प्राव876709] ॥)864पॉां)फ0-ंप्र), (0णाडप्राशढ78? 
(07 पर०) मस्ठनं500, ए7क्‍08 ( 0" एझ३86 ) ??00०7॥9)8, 
(+0]09 9ंग8 ॥790070, (377 92०'टंडता, आदि। ॥7]8 
007 को कुछ लोग मुद्रा-स्फीति कहते हैं, कुछ मुद्रा-प्रसारण, कुछ अधि- 
स्फीति | [)67]90707 को कुछ लोग मुद्रा-संकोचन कहते हैं, कुछ अपस्फीति, 
80086 को हिन्दी में आय-व्यय पत्रक कहते हैं और क्रोड़पत्र मी । (ध- 
०पौ०४४09 के ज्षिए. चलन या भ्रमण को रख सकते हैं। ]'0 ।्र00 का 
अर्थ अवधारण या संचय हो सकता है। 0ए७7-ए७]५७४४०॥ को जगह 
अधिमूल्यन। (770697ए9]प&0४07४ की जगह अवमूल्यन, (00ए०907& 
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के बदले अधिविक्ं और [३९।]७४07 के बदले संस्फीति, (१७०७४ के 
लिए अमभ्यंश, ७ 7007828 के स्थान में अंतरपणन, 07787 के लिए 
अग्र , तथा 808069 के लिए स्थिरता या दृढ़ता, 866प्रा५ं॥9 के लिए 
पू जीपत्र, सुरक्षित पत्र या प्रतिभूति का प्रयोग होता है और हुआ है। एव 
40छ-0768शं72 के बदले कुछ लोग अभिविन्यसन और ए/०ं8॥077९8 
के लिए गुरूकरण रखते हैं लेकिन मुफे ये शब्द ठीक नहीं जचते | लेखक की 
इन कठिनाइयों के रहते हुए भी मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक पढ़ने और 
समभने में आपको कोई कठिनाई नहीं होंगी। कई स्थलों में अँग्रजी के 
उद्धरण रख दिए गये हैं | उन्हें विद्यार्थी अपने उत्तरों में ऊद्धत कर .सकते 
हैं और उनसे परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में सुविधा होगी, यह मेरा 
अपना मत है। 

प्रश्न--पुस्तक के अध्ययन में कया किसी बात को ध्यान में 
रखना होगा ? 

उत्तर--हाँ, एक बात ऐसी है जिसको ध्यान में रखना होगा | पुस्तक 
दो भागों में बँटी है। पहले भाग में मुद्रा-शासत्र का दस अध्यायों में 
वर्णन हुआ है। दूसरे भाग में बैंक शासत्र का ग्यारह अध्यायों में 
जिक्र हुआ है। मुद्रा के परिमाण-सिद्धान्त ( 0४७॥४४॥ए फ०००ए ० 
](०7०५ ) के जो परिष्करण अपने-अपने ८ंग से ला्ड केनूस और 
कैम्त्रीज स्कूल ने किये हैं उन्हें विंशति अध्याय में दिया गया है। उस 
अध्यायको छात्रगण पंचम अध्याय के बाद पढ़े' तो अच्छा हो। उसे अंत में 
इसलिये रकक्‍्खा गया है कि ब्री० ए० पास कोसे के विद्यार्थियों के लिए 
वह उतना आवश्यक नहीं है जितना ऑनस कोस॑ के विद्यार्थियों के लिए। 
द्र्स बात का ख्याल करके कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक के अध्यायों का 
क्रमशः अध्ययन कर सकता है | अन्त में उपयोगी पुस्तकों की एक सूची दे 
दी गई है | यदि पाठकों की अमिरूचि इस विषय में हो या बढ जाय तो 
वे उनका भी अध्ययन समय मिलने पर करें तो इस पुस्तक से विशेष फायदा 
वे उठा सकते हैं। छपाई में जो थोड़ी भूलें रह गई हैं वे मामूली हैं और 
विश्वास है, पाठक उनका ख्याल नहीं करेंगे । 
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अन्त में आपके बिना प्रश्न किये ही में कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक 
की छपाई स्थानीय भारत-भूषण प्रेस ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ की है। 
इसके लिए मैं श्री परमानन्द राय जी, एम० ए.० को धन्यवाद देना चाहता 
हूँ । पुस्तक-भंडार के श्री यमुना प्रसाद गुप्त ने भी शुरू में काफी उत्साह 
दिखाया जिससे इस पुस्तक को जल्दी से बाजार में लाने में मरुविधा हुई। 
इसके लिए वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं| इधर बीच में जब मैं और मेरा 
अनुज ( श्री तारकेश्वर नाथ गुप्त ) बीमार पड़ गया था तब पुस्तक-भंडार के 
श्री रामनन्दन सिंह जी ने बड़ी परेशानी उठाई। तदर्थ मैं उनसे बहुत 
उपक्त हुआ हूँ | कवर पर कलाकार श्री सूर्य (पुस्तक-भंडार) ने सुन्दर चित्र 
बनाया है। 

यह पुस्तक श्रद्धू य पंडित श्री प्रजापति मिश्र जी ( चम्पारण के वयोवृद्ध 
नेता ) को समर्पित है | मेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण कभी आये थे जिन्हें 
आदरणीय मिश्र जी ने अपने स्नेह से मेरे लिए, चिरस्मरणीय बना दिया है। 
तपस्या और त्याग, सादा जीवन एवं उच्च विचार से ओत-प्रोत उनका 
जोवन आदर्शमय है | मुके विश्वास है मिश्र जी एक “चम्पारणी? अध्यापक. 
को यह छोटी भेंट स्वीकार करेंगे | जय हिन्द, 


ग्राम--गहिरी--- |! विनीत लेखक 
डाकघर--विक्टोरिया मिशन | केदारनाथ प्रसाद, 
( चम्पारण ) | अथंशाख्र-विभाग, पटना कॉलेज 
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मुद्रा-शास्त् 
( 00:2४ ) 


सथम भाग 
प्रथम अध्याय 
मुद्रा 


(शण०्ग९५) 
भूमिका 


आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का विश्व श्रम-विभाग के विधान पर 
आश्रित है। अटल किसानों को छोड़कर शायद ही कोई भी व्यक्ति 
स्वयं अपनी जिन्दगी की कुल जरूरी चीजों का उत्पादन करता हैं। 
उत्पादनकत्तों भी अपनी उत्पादित वस्तुओं को अन्यान्य वस्तुओं के 
बदले बेचता है | इस प्रकार वस्तु-विनियम का एक ताँता बँधा हुआ 
है। अन्न यह प्रश्न उठता है कि वस्तु-विनिमय की विभिन्न कड़ियों की 
कोई बिचली लड़ी है कि नहीं जो उन्हें परस्पर सम्बद्ध करती है? 
हमारे जानते तो मुद्रा (फ्राणा०8०ए 2 ही वह मध्यस्थ लड़ी है जो 
अगणित कार्यों को सस्पन्न करती है और साथ ही साथ आधुनिक 
विशाल समाज का परिपोषण भी पूरा करती है । गत अध्यायों में 
हमने मुद्रा की स्थिति को यों ही मान लिया है और कई बार लिखा है 
कि मुद्रा के शब्दों में जब किंसी चीज के मूल्य को प्रकट करते हैं, तब 
वह प्रकटीकरण ही दाम होता है। अब हमें यह जानना है कि अंद्रा 
क्या वस्तु है ? 

मुद्रा की परिभाषा 
(॥26७ग्रा00०7 ०6 ॥(०००५) 


परिभाषा करना चित्त को ऊबानेवाला है। आखिः परिभाषा है 
ही क्‍या चीज ? परिभाषा वह चीज है जिससे जिस वस्तु की परिभाषा 


र्‌ 


की जाती है, उसकी रूप-रेखा स्पष्ट हो जाती है, जिसके 
उच्चारण करने से उस वस्तु का एक मानसिक चित्र नेन्नों के समक्ष 
उपस्थित हो जाता है। मुद्रा के बारे में हमारी कठिनाई यहाँ है कि 
उसकी कोई ऐसी ठोस परिभाषा नहीं ज्ञों उसे हमारे सामने एक 
मानस-चित्र प्रस्तुत कर दे । शब्दकोष में मुद्रा की परिभाषा यों की 
गई है, “कोई भी वस्तु जिसका विनिमय के साधक या मूल्य के 
प्रकाशक या मापक जैसा प्रयोग किया जाय उसे मुद्रा कहते हैं।” 
यद्यपि यह परिभाषा संकुचित और अद्ध प्रकाशक हैं तथापि मन को 
सहारा देने के लिये यह यथेष्ट है। कुछ लोग यही कहते हैं कि मुद्रा 
वही है जो उसका कार्य है (70769 48 ए)ी960 77076 97 (068) | 
कोई भी चीज जो मुद्रा का काम करती है, मुद्रा कही जा सकती है। 
यह व्यापक परिभाषा है | इसे अपनाने से विनिमय के सभी साधक 
सोना, चाँदी, ताँबा, पत्न-मुद्रा, चेक, हँडियाँ मुद्र। के नाम से सुशोभित 
होंगी । इस तरह जिस चीज की सामान्य स्वीकृति हो जो देनिक कर्मों 
में व्यवह्नत हो, उसे मुद्रा कहते हैं । अतएवं यहाँ भी हम यह प्रश्न 
पूछते है कि “मुद्रा क्या काम करती है” 

मुद्रा की व्यापक और संकुचित दो तरहों की परिभाषा होती है। 
व्यापक अथ में इससे उस वस्तु का बोध होता है जो कतिपय कार्यों 
को सम्पन्न करने में व्यवह्मत होठी है ओर जिसे ऋण को लेने-देने में 
नि:शंक ग्रहण किया जाता है | इस तरह मुद्रा के जितने रूप हमारे 
सामने आज विद्यमान हैं, वे सभी “'मुद्रा” के नाम से पुकारे जा सक्रते 
हैं। संकुचित अथ्थ में मुद्रा में वे ही चीजें आती हैं जो ऋणदाता 
द्वारा स्वीकार किये जाते हैं ओर उनमें सिक्काएं, तथा काष-प्रवेश-पत्र- 
मुद्राएँ सन्निहित हैं। बैंक का चेक प्रत्येक व्यक्ति नहीं स्वीकार कर 
सकता ओर इसलिये चेक को मुद्रा नहीं कह सकते; क्‍योंकि 
उसकी सामान्य स्वीकृति नहीं। भारतवष् में मुद्रा से धातविक मुद्रा, 
स्वर्ण, रजत, ताँबा ओर निकेल के सिक्ा ओर सरकार द्वारा चलाये 
नोटों का भाव सममा जाता है। “ 


डरे 


मुद्रा की परिभाषा को जानने के लिये उसके कार्यों की तालिका 
जान लेना जरूरी है। मुद्रा द्वारा चार कारण सम्पन्न किये जाते हैं-(१) 
वह विनिमय का साधक है (२) वह मूल्य का मापक है (३) वह मूल्य 
धारक है तथा ( ४ ) वह चिरकालीन व्यवहार का साधक होती हे । 
इन कार्यों में से विनिमय साधक का कारण सर्वोत्तम और सबसे 
अधिक जरूरी है। अत: मुद्रा होने के लिये किसी चीज को इन सभी 
कार्यों को पूरा करने के लायक होना चाहिये। इस दृष्टि से “मुद्रा” 
की हम जो परिभाषा करते हैं, वह यह है कि “कोई भी चीज” जो 
विनिमय के साधक के रूप में “सामान्यतः ग्रहीत” होती है और जो 
साथ ही साथ मूल्य के मापक तथा धारक का काम भी पूरा करती है 
उसे मुद्रा कह सकते हैं। इस परिभाषा में “कोई भी चीज” तथा 
“सामान्यतः गरह्दीत” ये दो पद-समूह अश्गर्शित हैं । मुद्रा होने के 
लिये किसी भी चीज को सभी लोगों के द्वारा ग्रहीत होना चाहिये । 
बहुत-सी चीजें खास-खास काम के लिये प्रयुक्त होती हैं ; परन्तु उन्हें 
मुद्रा नहीं कह सकते, क्‍योंकि वे किसी भी चीज का दास चुकाने के 
लिये अपनाई नहीं जातौं। कुछ विधान-प्रिय लोगों ने उन्‍्हों चीज़ों 
तक मुद्रा की परिभाषा को परिमित रखा है जो विधान द्वारा मुद्रा 
मानी जाती हैं | पर यह मानना जरा कठिन हो जाता है । उदारहण 
के लिये बेंक की धराहरों ( 3०777 [007909708 ) का उपयोग तथा 
प्रभाव बैंक के नोटों-सा होता है। फिर आम जनता की दृष्टि में ऋणों 
की लेन-देन में साधारणतः व्यवह्वत चीज मुद्रा कही ही जायगी ; 
भले ही कानूनी व्यक्ति--बकील आदि--उसे ऐसा न मानें | यदि 
उपरोक्त दो चीजों में हमें कोई अंतर दिखाई पड़ता है तो वह यही है 
कि विधान-स्वीकृत बेंक-नोट को करंसी या मुद्रा कह सकते हैं। इसके 
विपरोत विधान स्वीकृत बैंक कीधरोहर को हम बैंकवाली मुद्रा कह 
सकते हैं। फिर भी दोनों ही स्वीकृत द्रव्य या मुद्राएं हैं। 
अत: सबसे जरूरी बात किसी चीज का सामान्यतः स्वीकृत 
दोना है। मुद्रा स्वयं मूल्यवती ,नहीं है। वह अपने कृत कारण के 


४ 


कारण मूल्यवान है। इसे सापेक्षतः कम होना चाहिये। यदि मुद्रा 
काफी तायदाद में मिल सकती है तो वह अपनी परिभाषा से च्युत 
हो जायगी । तुच्छ से तुच्छ पदार्थ भी मुद्रा बन सकता है यदि 
उसमें सापेक्षिकता का धर्म है और यदि वह अपेक्षित कार्यों को 
सम्पादिव कर सकता है। । 


वस्तु-विनिमय की प्रणाली की कठिनाइयाँ 


([70070ए७7ा67068 एज 37067 ॥007079) 


मुद्रा के प्रयोग की आवश्यकता क्‍्योंकर उत्पन्न हुई इसको 
जानने के लिये उस प्रणाली का पूवज्ञान जरूरी है, जिसमें मुद्रा का 
अस्तित्व था ही नहीं। उस समय वस्तु-विनिमय वाली प्रणाली फेली 
हुई थी। इसमें एक चीज दूसरी चीज के बदले में दी या ली जाती 
थी। चीजों का आपसी विनिमय होता था | इस तरह की प्रणाली 
के कारण बहुत-सी कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती थीं, वे निम्न- 
लिखित हैं । 


(१) इच्छाओं के हंध संयोग का अभाव 


( 7,80॥९ ० ०९०॥०१७॥०५७ ०0 ए9708 ) 


क्रेता और विक्रेता का संयोग कठिन होता था । इस प्रणाली में 
यदि किसी आदमी के पास एक चीज थी और वह दूसरी चीज को 
चाहता था, तब वह अपनी चीज को उस दूसरे आदमी को देकर, 
जिसके पास वह चीज है, जिसे वह चाहता है, ले लेगा क्योंकि वह 
दूसरा आदमी भी उसकी चीज को चाहता है। पर ऐसा आदमी 
प्रत्येक दशा में मिल जाय ऐसा नहीं कहा जा सकता। मान लीजिये 
राम को अनाज है ओर वह वस्त्र चाहता है । श्याम को वस्त्र तो है 
किंतु उसे अनाज नहीं चाहिये। मोहनको अनाजतो चाहिये परंतु उसके 
पास वस्त्र नहीं। छोटे से समाजमें इसतरह की कठिनाइयों को दूरकिया 
जा म्रकता दै। परन्तु वाशिज्य के विकास, श्रम-विभाजन को प्रगति, 


न 


व्यापार में शामिल होने वाली चीजों की संख्या में क्रमिक वृद्धि, 
आदि वजहों से “वाटर” का काम अधिक ही अधिक कठिनहोता जाता 
है। मुद्रा इस कठिनाई को दूर करती है। लेखा की इकाई विनिमय 
का साधक भी बन जाती है। अनाज को वस्त्र के बदले नहीं आदान- 
प्रदान करते, बल्कि अनाज को रुपये के बदले बेच देते हैं और मिले 
रुपये से मनस्चाहा वतन्न खरीदते हैं । प्रत्येक विनिमय में माध्यम का 
काम मुद्रा ही करती है । वह दलाल बन जाती है। वाटर के बाद 
सबसे पहला दलाल मुद्रा ही है । 


(२) सहविभाजन के साधन का अभाव 
( 4,8८ 0 छ9एां809]]0 9 ) 

मान लीजिये दो आदमी ऐसे मिल भी गये जो अपनी चीजों को 
आपस में अदल-बदल सकते हैं, फिर भी चीजें ऐसी भी हो सकती 
हैं जो समान मूल्य की नहीं होंगी। इस हालत में एक चीज का 
कितना भाग दूसरी चीज के कितने भाग के बराबर होगा, नहीं कहा 
जा सकता। मान लीजिये राम के पास दस मन धान है और श्याम 
के पास एक गौं-वत्स | श्याम के गौ-वत्स के दास के बराबर धान 
चाहिये, बह क्रिस प्रकार अपनी इच्छा पूरा करे ? वह गौ-वत्स का 
समखंडन किस प्रकार करे ? बार्टर की यही एक और कठिनाई है | 


(३) मूल्यमापक का अभाव 
( 7,82०९ 0 509749॥70 0 76885पघ7९॥१७०६ ) 


वार्टर में इस प्रकार का अभाव बहुत ही खटकता है | यदि दो- 
चार चीजें हों तो उनका परस्पर मूल्य निश्चित किया जा सकता हे । 
बहुत दिनों के अनुभव ऊँ कारण एक गाय का मूल्य १० मन धान के 
बराबर हो सकता हैं| आधुनिकसमाज में इतनी अधिक चीजों की 
अदला-बदली होतो है कि उनके वाणिज्य-संबंधी प्रश्नों को हल 
करना मुश्किल है। असंख्य बिनिमयगत अनुपातों के बीच कोई 
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उभयनिष्ठता मापक नहीं है। उभयनिष्ठता मापक का होना बहुत हीं 
जरूरी है। इसके अभाव से आवश्यकता की तीत्रता पर ही मूल्य 
निधोरित होगा अर्थात्‌ एक ही चीज का दाम कभी अधिक कभी कम 
हो सकता है और उसके बदले में जो चीज दो जाती है उसका दाम 
उसीके अनुसार कभी कम ओर कभी अधिक होगा । पूर्ति तथा माँग 
केबीच संतोष-जनक संतुलन नहीं हो सकता | क्रेता तथा विक्र ता में 
कोइघाटे में, कोई नफा में रहेगा | कहना नहीं होगा कि मुद्रा ही इस 
प्रकार के अभाव का निराकरण करके विनिमय के माग को सुगम 
ओर विरापद बनाती है। ह 


मुद्रा के कार्य 


( +#'प्रा700078 ०ए[ ॥/0969 ) 


इसके अलावे वाटर में मूल्यधारक का भी अभाव था क्योंकि 
मूल्य धारक के साधन नाशवान थे। परन्तु मुद्रा चिरकाल तक 
सुरक्षित रह सकती है। फलत: मुद्रा से वाटर की यह कठिनाई भी 
दूर हुई है। 

मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धत किया जा 
सकता है । 

मुद्रा वस्तु है जो चार कर्मों का अटल संवाहक। 

माध्यम है यह, मापक भी, साधक है ओर है बड़ा धारक || 


अर्थात्‌ मुद्रा चार कार्यों को सम्पन्न करती है | यह विनियम का 
माध्यम है अथात्‌ इसके द्वारा लोग आसानी से चीजों का आदान- 
प्रदान करते है । यह चीजों के मूल्य का मापक है अर्थात्‌ मुद्रा की 
अददों में हम चीज़ों की कीमतें अलग-अलग बता सकते है । मुद्रा 
चिरकालीन व्यवहार की भी साधिका है। अन्तत:ः मुद्रा चीजों के 
मूल्य का धारक इस अथ में है कि हम मुद्राओं में चीजों को 
चिरकाल तक संरक्षित रख सकते हैं। 


विनिमय का माध्यम 
(४९१४ ० ॥४5५४९०॥७7288) 


मुद्रा के द्वारा किसी चीज का दाम चुकाते ओर मूल्यांकन करते 
हैं। यह विनिमय का स्पष्ट साध्यम है। इसके अस्तित्व के कारण 
चीजों से चीज नहीं बदली जातीं। चीज मुद्रा के बदले बेची या 
खरीदी जाती हैं। मुद्रा के बिना विनिमय बाटर के द्वारा होता है । 
मुद्रा के साम्राज्य में “इच्छाओं के द्वेत संयोग” का अभाव मिट 
जाता है। एक कद्दानी कही जाती है कि कोइ अफ्रिका का यात्री एक 
तनाव खरीदना चाहता था । नाववाला नाव देना चाहता तो था परन्तु 
वह उसके बदले में हस्ति-दन्त चाहता था। या के पास हस्ति-दन्‍्त 
नहीं था। इसलिए उसने ऐसे आदमी को खोजा जिसके पास हस्ति- 
दन्त था, परंतु जो वस्त्र चाहता था । यात्री के पास ता काई वस्त्र नहीं 
था। संयोग से उसके पास हार था| उसने एक तीसरे आदमी को 
खोजा, जिसने हार के बदले वस्त्र दिया । अब उसने बस्त्र के बदले 
हस्ति-दुन्त लिया ओर हस्ति-दन्त देकर अन्तत: नाव । इस कहानी का 
मतलब यह है कि वाटर की हालत में व्यापार संकुचित रहता है, 
लोग अधिकतर बाजारवाले मूल्यों को नहीं स्वीकार करते, विनिमय में 
बहुत समय लग जाता है मुद्रा के आविष्कार होने से ये कठिनाइयाँ 
दूर हो जाती हैं। अब किसी चीज का उत्पादक मुद्रा के बदले में 
अपनी चीजें बेचता है ओर मिले रुपये से मनचाही चीजें मोल लेता 
है। इस तरह बह सवाधिक संतोष प्राप्त करने की चेष्टा करता है। वह 
सम-सीमान्‍्त उपयोगताबाले नियम का अमल कर सकता है। इस 
तरह उत्पादक को भी लाभ पहुँचता है ओर भोक्ता को भी । मुद्रा के 
कारण प्रत्येक व्यक्ति की क्रय-शक्ति का सामान्यीकरण होता है। वह 
मुद्रा के द्वारा जो वस्तु चाहे खरीद सकता है। इस तरह मुद्रा जादू- 
भरी चीज है; जिसके द्वारा सभी काम किया जाता है | यह मानी हुई 
बात है कि मुद्र की सामान्य क्रय-शक्ति होती है। श्रम-विभाजन की 


पर 


पराकाष्ठा होने से विनिमय की सुविधा के लिए मुद्रा की अनिवार्ण 
आवश्यकता होती है । इतना ही नहीं, मुद्राएं छोटी या बड़ी होती हैं । 
छोटे-छोटे सिक्कों से चीजों का अल्प परिमाण खरीदा जा सकता 
है। मुद्रा की विभाजनशीलता का ही यह गुण है । विनिसय का यह 
माध्यम प्रकृतिप्रदत्त चीजों से प्राप्रकर्ता द्वारा उठाये गये लाभ को 
मापता हैँ। इस तरह यह उपयुक्तता का निर्धारक है। इन लाभों के 
अतिरिक्त यह लाभ भा होता है कि उत्पादक अपन ही काम पर अपना 
ध्यान केन्द्रीभूत करता है जिससे समाज की सम्पत्ति का पूरा बिकास 
होता है। विकास के साथ ही साथ उत्पादक का कार्य भी संश्लिप्ट 
होता जाता है । इसलिए उसे खूब सचेत रहना पड़ता है और माँग में 
होने वाले परिवर्तनों का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अतः मुद्रा 
के जन्म से उत्पादक का उत्तरदायित्व भी बढ़ ही गया है। यहाँ यह 
जान लेना बहुत जरुरी है कि सामान्य स्वीकृति विनिमय के माध्यम 
का जरूरी गुण है। मुद्रा अप्रत्यक्ष विनिमय का साधक है, बार्टर 
प्रत्यक्ष विनिमय है। मुद्रा ही पहला दलाल है। 


मूल्य का मापक 
( >व्वा08706 07 ५६]घ७९ ) 


स॒द्रा मूल्य का मापक है । प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में स्पष्ट 
किया जा सकता है। इस तरह यह आम मूल्य-प्रकाशक है | मूल्य- 
मापक होने से विनिमय का काम और भी जल्दी पूरा होता है। 
प्रत्येक विनिमय के मूल्य को आँकन का मापदंड मुद्रा है| मुद्रा वह 
गणितसंबंधी यंत्र है जिसके उच्चारण करने के साथ ही मस्तिष्क के 
सामने एक विशिष्ट चित्र प्रस्तुत हो जाता है। लेखा की इकाई मुद्रा 
ही है। मुद्रा मूल्यगत विचारों का वाहन है। समूचा अश्शास्त्र ही 
मुद्रा पर अवलम्बित है। वार्टर में मूल्य का कोई मापक नहीं होता 
मुद्रा के जन्म से हमें एक मापक भी प्राप्त हो जाता है। इसके सहारे 
वस्तुओं ओर कार्यों के क्रमिक मूल्यों की आपस में तुलना कर 
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करते हैं | माप का आदश मापदंड वह है जो सभी समय के लिये 
एक समान रहे | ज्ञिस तरह एक फूट खास दूरी का, एक पोंड खास 
वजन का सूचक है, उसी प्रकार मुद्रा की एक इकाई मूल्य की खास 
रकम का द्योतक है। यह जानकर जरूर कुछ खेद होता हैं कि मुद्रा 
की किसी इकाई का मूल्य सभी समय एक ही नहीं रहता, बल्कि यह 
कम-वेश होता रहता है| मुद्रा का मूल्य उन बस्तुओं तथा कार्यों की 
मात्र काग्रोतक है, जो मुद्रा के बदले में पाई जाती है। इस तरह 
मुद्रा का मूल्य दामों के विपरीत होता हैं| मुद्रा की एक इकाई किसी 
समय अधिक और किसी समय कम रकम अपने बदले मे पाती है। 
फिर भी अन्य चीजों की अपेक्षा मुद्रा का मूल्य धीरे-धीरे घटता या 
बढ़ता है। इसलिये यह किसी दूर चीज की अपेक्षा अधिक आकणक 
होती है । 


चिरकालीन व्यापार साधक 
( 50&7697व ० 00667:60 7299४776758 ) 


मुद्रा के द्वारा चिरकालीन लेन-देन करने में सुविधा होती है। 
लेन-देन की प्रणाली किसी भी समाज के लिये अनिवार्य है । जब कोई 
आदमी रकम उधार देता है तो वह्‌ निश्चित अवधि के बाद उतनी 
ही रकम लेने की आशा रखता है । उधार दी हुई रकम पर तय किया 
हुआ सूद तो मित्रता ही है। यदि उधार देने के समय जो रकम दी 
जाती है और वह उधार वापस लेने के समय नहीं मिले तो शायद्‌ ही 
कोई उधार देना मंजूर करे | मूल्य की जो रकम उधार ली जाय वह 
लोटाई भी जाय | यही उचितहै। इस कथन का संबंध मुद्रासे है । यदि 
सुद्रा का सूल्य ऋण की मध्यगत अवधि में कम हो जाय तो उधार ली 
हुईं रकम का मूल्य भी जरूर ही न्यून हो जायगा । मुद्रा के लिये यह 
गौरव की बात है कि लेन-देन के किसी और साधन की अपेक्षा 
अधिक योग्य साधन है। चिरकाल तक जिस वस्तु का 
मूल्य अचल रहे बद्दी चुनने के लायक है। यद्यपि गहरी दृष्टि से 
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विचार करने पर मुद्रा में इसका लेशमात्र अभाव प्रतीव होता है 
तथापि मुद्रा की उचित धातु चुन लेने पर उसका मूल्य बहुत कुछ 
अचल रहता है। मुद्रा चाहे वह सोने की हो या चाँदी की या पत्र की 
ही हो, उसकी क्रयशक्ति ( मूल्य ) समय के व्यतीत होने पर घटते- 
बढ़ने के योग्य होती है। फिर भी यदि मुद्रा की वस्तु कों उचित ढंग 
से चुना ओर प्रबंध किया जाय तो यह गंभीरतापू्वक कहा जा 
सकता है कि किसी दूसरी चीज को अपेक्षा उसका मूल्य अधिक 
समय तक अटल रखा जा सकता है। चिरकालीन व्यवहार का 
साधक होने से मुद्रा लेन-देन के काम को कम खतरावाला बनाती 
है। यह उधार-पट्टा पर आश्रित सभी अर्थिक कार्मों को उत्तेजना 
प्रदान करती है । 


मूल्य की धारक 
( 50076 0 ५७८७ ) 


मुद्रा का एक काय यह भी कि यह मूल्य का धारक भी है | वाटर 

की व्यवस्था में वही व्यक्ति अधिक धनाढ्य सममका जाता है जिसके 
. वास उन चीजों का कोष है, जिन्हें वह चाहता है | उसे अन्न उपजाने 
के लिये क्षेत्र चाहिये, शिकार-म्रगया के लिए जंगल, पशुओं के लिए 
चारागाह, खेती-बारी करने के लिये दास ओर खलिद्दान चाहिये बचे 
अन्न को संचित करने के लिये। पर इन सभी चीजों को आजकल 
के जमाने में रखना न तो संभव ही है ओर न जरूरी ही, इन्हें 
रखने का उद्योग करना व्यथ का बोर है। मुद्रा के लिये स्वर्ण, रजत, 
पत्र का व्यवहार होता है, ये बहुत दिनों तक नष्ट नहीं हो सकते । 
अन्न को संचित करना भयप्रद है, क्योंकि अन्न तो अधिकत< नष्ट होते 
हैं । इसलिए जब मुद्रा का आविंभाव नहीं हुआ था, अन्न को जमाकर 
रखने में अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। मुद्रा के 
जन्म से हमारी यह कठिनाई मिट गई है। सम्पत्ति को अधिकृत 
करना आज बहुत द्वी सहज हो गया है। यदि बकरियाँ ही मुद्रा रहें 
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तो भी किन्हीं ओर चीजों को रखने की अपेक्षा इन्हें ही रखना 
उत्तम होगा क्‍योंकि ये ही सारे कार्यों को सम्पन्न कर सकती है, 
पर बकरियों के साथ भी बहुत कठिनाइयाँ हैं, जिनके कारण उन्हें 
मूल्यधारक का पद नहीं प्राप्त हो सकता । जहाँ ऐसी चीज़ों का मूल्य 
स्थिर नहीं रहता वहाँ स्वण, रजत आदि का मूल्य स्थिर रहता हे । 
इसलिये मुद्रा का व्यवहार अधिक उपयुक्त समम्का जाता हैं | इसलिये 
मुद्रा को संचित करके हम क्रय-शक्ति को बहुत काल के लिये संचित 
कर सकते हैं | भावी मूल्य के साथ वततमानकालीन मूल्य को जोड़ने 
वाला मुद्रा ही है। यहाँ यह जान लेना चाहिये कि बेकार पड़ा हुआ 
द्रव्य किसी काम का नहीं । मुद्रा को किसी उद्योग में लगा देना कहां 
अच्छा है । कहने का आशय यह हे कि मुद्रा का चलन. उसकी गति 
जितनी ही अधिक होगी, वह हमारे काम में उतनी ही अधिक मदद 
पहुँचाएगी । यह पहले ही कहा जा चुका है कि मुद्रा का मूल्य समय- 
समय पर बदलता रहता हैं। इसलिये उसे गाड़कर रखना कतई 
अच्छा नहीं है। हाँ, मन्दी के समय में भले ही यह छुछ आंशों में 
अच्छा हो, फिर भी हम अन्य समय की दृष्टि से इसका समथन नहीं 
कर सकते। 


मुद्रा के सहारे हम अपनी पूजी के कुछ भाग को हमेशा 
प्रवहनशील य! लिक्बीड रखते हैं। पूंजी के प्रवहनशील रहने से 
मनुष्य चीजों 'छो मन के अनुसार खरीद सकता है। प्रवहनशील 
पूंजी को किसी समय प्रयुक्त किया जा सकता हे | मुद्रा का जन्म 
इसे संभव बनाता हे । 


इन्हीं सब कारणों से जब कोइ आदमी कुछ बचाना चाहता हैं 
तो वह मुद्रा में ही उसे बचाता है । मुद्रा के कुछ दूसरे काणे निम्न- 
लिखित हैं । 

(१) मुद्रा के द्वारा मूल्य को एक जगह से दूसरी जगह 
स्थान्तरित किया जाता हे। इतना ही नहीं मूल्य को एक समय से 
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दुसरे समय में परिवर्तित किया जा सकता है। पटना में पढ़नेवाला 
लड़का अपने बम्बइस्थ पिता से रुपया मँगा सकता ह। (२) मद्रा 
के द्वारा सम्पत्ति-वितरण में बड़ी सुविधा होती है। इससे यह लाभ 
होता हैँ कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छुओं को ठ॒प्त कर सकते हैं। 
( ३ ) उधारवाली प्रणाली का आधार ही म॒द्रा है । म॒द्रा का एक कोष 
प्रथक रखा जाता है और जब जरूरत पड़ती है, उधार को मद्रा में 
परिणत किया जा सकता है। (४ ) मुद्रा पूंजी को अधिक गतिशील 
बना देती है । प्रबहनशील म॒द्रा के कारण जरूरत पड़ने पर आवश्य- 
कताए पूरी की जा सकती हैं। (४ ) मद्रा के द्वारा मनुष्य अपनी 
इच्छाओं को पूरा करके सर्वाधिक संतोष उपलब्ध .कर सकता है। 
लोग अपनी आमदनी को इस प्रकार खच करते हैं कि प्रत्येक वस्तु 
की सीमानत उपयोगिता बराबर हो । 


मुद्रा के काय पर कुछ विशेष विचार 
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इस तरह हम देखते हैं कि मुद्रा क्र-शक्ति का साधारणीकरण 
करके भोक्ता का बड़ा काम करती है। वह समाज से वे ही वस्तुएँ 
ओर सेवायें मोल लेता है जो उसे सबसे अधिक भाती हैं। वह 
फिजूलखर्ची करने से बच जाता है। अपने सीमित साधनों से वह 
अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर पाता है। 

दूसरी ओर उत्पादक अपना सारा ध्यान अपने ही कारण पर 
केन्द्रित रखता है ओर समाज की वस्तुओं और कार्यों की सम्पूरो 
गति में निपुणता के साथ योगदान करता है। इससे समाज की 
वास्तविक आमदनी बढ़ती है । 

मुद्रा बड़ी गतिशील वस्तु है। यह जादू-सा विचित्र काम करती है। 
एक रुपया नाचता और थिरकता हुआ सहसीरों रुपये के बराबर मूल्य 
का काम पूरा करता पाया जाता है। यही मुद्रा की विनिमयगत गति 
( 75०४०7४० ४००॥॥६9 ) है। मुद्रा जब्र सिर्फ वस्तुओं और 
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आर्थिक कार्यों के क्रय-विक्रय में प्रयुक्त होती है, तब उसे आय-विषयक 
गति (700776 ](०७7]7089) कहते हैं । ह 

मुद्रा की माँग सम्मिलित ( (07770»606 ) माँग है। इसे कई 
उपयोगों में लाया जा सकता है। इसलिये विविध कार्यों के लिये जो 
माँगें होती है, उनकी समष्टि का मुद्रा के लिये सम्मिलित माँग 
कहते हैं । 

महाशय हाम का कहना है कि सामाजिक प्रणाली बराबर मौद्रिक 
प्रणाली बनी रहेगी। लेकिन हम एंक ऐसी सामाजिक प्रणाली की 
कल्पना कर सकते हैं, जिसमें उच्च कोटि के योजनाकरण के द्वारा मुद्रा 
से कोई काम नहीं लिया जाता । सोवियत रूस में जहाँ इुनिया में 
सबसे बड़ा योजनाकरण प्रचलित है, वहाँ भी मुद्रा का सहारा लिया 
जाता है। 


विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा वस्तु-वनिमय ( बाटर ) के 
जटिल कार्यों को क्रय-विक्रय में विभाजित कर देती है ओर क्रय और 
विक्रय एक-दूसरे से प्रथक हो जाते हैं । मुद्रा कई तरह से खचे की जा 
सकती है | जिस सामाजिक प्रणाली में मुद्रा का अस्तित्व न हो वह 
बेढंगा ( [776079] ) होगा । इसमें उपभोग या खपत को पूरी 
स्वतंत्रता नहों रहेगी। सरकार को उसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखना 
होगा । ु 

महाशय चेनडलर का कहना है कि मुद्रा इसलिये उपयोगी है कि 
आर्थिक इकाइयाँ आत्म-पूर्ण नहीं होकर अन्योन्याश्रित होती हैं। 
मुद्रा खुद बा है लेकिन इसकी परोक्ष उत्प।दनशीलता बहुत ज्यादा 
है। यह गतिशील चक्र है| यह वाणिज्य का बडा शस्त्र है। 

महाशय कोलबन के अनुसार मुद्रा के दो स्यूल भेद्‌ हैं--प्राचीन 
ओर विकसित । प्राचीन मुद्रायें ( जैसे स्वर्ण मुद्रायं, पशु, आदि ) 
स्वयं उपयोगी थों और उनकी माँग उनके उपयोग के लिये भी होती 
थी। लेकिन विकसित भेद को मुद्रा ( जैसे, पत्र-मुद्रा ) की माँग उसके 
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उपयोग करने के लिये नहीं होकर दूसरी उपयोगी चीजों के उपयोग 
के लिये होती है। 


मुद्रा की सम्मिलित माँग के ऊपर विचार करते समय प्रो० केनन 
ने पाँच प्रयोजनों के लिये उसकी माँग बतलाई है। लोग इनकी सिद्धि 
के लिये अपने पास मुद्रा रखते हैं। सरकार भी इनके लिये 
मुद्रा अपने कोष में रख सकती है। इसे “मुद्रा - निधि? 
( (०7०४ 70००! ) कहद्दा गया है। वे प्रयोजन ये हैं-- 
(१) बैंक में जमा करके मुद्रा रखना (२) करेन्‍्सी के रूप में 
देनिक क्रय-विक्रय के लिये पास में मुद्रा रखना । (२) किसी अग्रत्या- 
शित ( 707767/8०7०9 ) घटना का सामना करने के लिये मुद्रा 
रखना (४) धातवीय मुद्राओं को गैरमोद्रिक प्रयोगों के निमित्त 
रखना--आभूषण या ओऔषध बनाने के लिये। (५) किसी साख 


बाजार के विकास के लिये मुद्रा रखना। 


यहाँ साख-बाजार ( (/76076 0(97):०6 ) के ऊपर थोडा सा 
प्रकाश डालना अच्छा होगा। इसके दो स्थूल रूप होते हैं--मुद्रा- 
बाजार ( (०7०४ (०७7१:०४ ) और पूजी-बाजार ( 0999] 
(०7:०6 )। मुद्रा - बाजार अल्पकालीन और पूंजी बाजार 
दीघकालीन होता है। पहले का संबंध उधार देने वाली मुद्रा 
से होता है. और दूसरे का बचत के रूप में स्थिर पूंजी से । भोक्ता- 
विषयक वस्तुओं के लिये प्रतिदिन माँग होती है, लेकिन उत्पादक- 
विषयक वस्तुओं के लिये जिस पूंजी की माँग होती है, वह एक बार 
लगाई जाने पर बहुत काल तक उसमें लगी रहती है। 


लेकिन साख-बाजार का यह भेद स्पष्ट है। काल की एक अबाघ 
धारा होती है। अल्पकाल और दीघंकाल ऊपरी भेद हैं। फलस्वरूप मुद्रा- 
बाजार और पूजी-बाजार अन्तवंद्ध हैं। अगर मुद्रा की विनिमय गति 
बढ़ जाय तो इसका अथ है उधार देने लायक मुद्रा की कुल रकम मुद्रा- 
बाज्ञार में कम द्वो जायगी। इसका प्रभाव पूजी-बाजार पर भी 
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पड़ेगा । फिर सूद की दर भी दोनों बाजारों को जोड़ती हैं। अल्प- 
कालीन सूद की दर दीघकालीन सूद की दर में परिणत हो जातो है। 

किसी घटना का प्रभाव सबसे पहले मुद्रा-बाजार पर पड़ता है। 
इसके बाद पू'जी-बाजार भी प्रभावित हो उठता है। 


सरकार को मुद्रा की जरूरत सबेजनिक कार्यो को सम्पन्न करने 
के लिये होती है। सरकार को पूर्ण रोजों की व्यवस्था करनी पड़ती 
है। इसे लोगों के रहन-सदन के पैमाने को उन्‍नत बनाने के लिये, 
कीमतों के स्तर को ठीक रखने तथा समाज की आर्थिक क्रियाओं को 
इरुस्त रखने के लिये रुपये की जरूरत पड़ती है। राज्य भी एक 
बहुत बड़ा भोक्ता है। वह धीरे-धीरे एक बड़ा उत्पादक भी होता जा 
रहा है। समाजवादी प्रवृत्तियों की बढ़ती के साथ सरकार को अधि- 
काधिक्‌ मुद्रा की जरूरत पड़ रही है। 


मुद्रा की माँग इसलिये कई कामों के लिये होती है । अतएव 
मुद्रा की माँग एक असंख्यक जाति (7प7767078 8०7प७) की नाइ' 
हैं ओर श्रत्येक काम के लिये उसकी मॉग एक सदस्य (806068) 
का भाँति ।यह मद्दाशय कोलबन और लाड केनस का मन्तव्य है। 


मुद्रा की माँग के आखिरी छोर पर प्रवहनता---लिक्वीडीटी-- 
के लिये मुद्रा को माँग हे । लाड केन्स न बतलाया है कि लोग दो 
प्रयोजनों से वशीभूत होकर मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं--.. 
आय-प्रयोजन तथा व्यवसाय-प्रयो जन । इन्हें भी तीन खंडों में बॉँटा 
गया है--विनिमय-प्रयोजन जो वैयक्तिक और व्यावसायिक दोनों 
होता है, पूठे-सुरक्षा (?76८७५(६४०॥) का प्रयोजन जिससे भविष्य 
में कोई कठिनाई नहीं महसूस हो तथा सट्टूं बाजी करने का श्रयोजन 
जिससे आदमी मुनाफा कमाना चाहता है। केन्द्रीय बैंक को हरा पनीर 
-“7076७॥ ८॥४७९४०--अथात्‌ करेंसी ( चल मुद्रा ) का कारखाना 
कहा गया है और जब लोग अपने पास अधिक मुद्रा रखना चाहते 

? तब केन्द्रीय बेंक को अधिक करंसी को छापना पड़ता है। 
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मुद्रा के कार्यों के दो पक्त हैं--दृश्य (2॥9»0०७)) और अदृश्य 
(3 0०807900) । विनिमय के माध्यम का कार्य दृश्यपक्षीय कार्य है। 
मुद्रा का मूल्य मापन-का्य अदृश्यपक्षीय कार्ण है। जैसा कि हम 
कह आये हैं, मुद्रा भी एक वस्तु है ओर उसका मूल्य अन्य वस्तुओं 
के मूल्यों के ऊपर निभेर करता है । जब ये बदल जाते हैं, तब वह भी 
बदल जाता है। 


मूल्य-मापन के का को सम्पन्न करने के लिये कोई जरूरी नहीं 
कि मुद्रा का भीतरी मूल्य हो । मुद्रा के मूल्य घटने से लोग भले ही 
डसे कम चाहने लगे तथापि इसका तनिक भी बुरा असर मूल्य- 
मापन-का्ण को पूरा करने की क्षमता पर नहीं पड़ता। 

मूल्य-मापक का काम मुद्रा से लेने के लिये संबद्धित दिमाग की 
जरूरत है। ओर मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की विकसित तक-बुद्धि 
का सूचक है। हम का मत है कि श्रम-विभाजन के प्रसार से मूल्य- 
करण के एक माध्यम की नितान्त आवश्यकता आ पड़ी और इसीसे 
मुद्रा मूल्य-मापक का कास भी अदा करने लगी । 

हाम ओर क्रोथर दोनों का विचार हैँ कि यह अनिवार्ण नहीं कि 
एक ही वस्तु विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों हो । 
लेकिन अगर वह दोनों कार्य पूरा करे तब यह अधिक किफायतशार 
ओर सुविधा-जनक होगा । लेकिन एक बात जरूर है । पहले कार्य के 
लिये मुद्रा का दृश्य होना अनिवार्य है। दूसरा काम अंदृश्य ढंग से 
भी हो सकता है । । 


पुराने अथ्शाह्न-वेत्ताओं का मत था कि मौद्विक प्रणाली में थोड़े 
समय के लिये कभी गड़बड़ी होती है लेकिन अब के अथ्शाल्र- 
वेत्ताओं का मत है कि मोद्रिक प्रणाली बराबर अव्यवस्थित रहती 
है। पुराने अर्थशासत्री कहते थे कि अन्ततोग-वा ( [7 ४96 ]078 
०प्रा)) सब्र कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन लाड केनस ने इस डक्ति 
की खिल्ली उड़ाते कह्दा है कि अन्ततोगल्वा तो हम सभी -मानव 
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मर सिटे गे। हमारे जीवन में अल्प-कारलीन प्रवृत्तियां और घटनाओं 
का बड़ा महत्व है। अतएब मोौद्रिक प्रणाली की अल्प-कालीन गड़बड़ी 
को हम भूला नहीं सकते | 


अगर हम भुद्रा के इन दो कार्यों के ऊपर विचार करे तब हमें 
मालूम दोगा कि दूसरा कार्ण अधिक महत्वपूर्ण है। योजनाकरण में 
तो पत्र-मुद्रा के बदले हम सिगरेट या दियासलाई के डिब्बे को भी 
विनिमय का साध्यस बना सकते हैं, परन्तु मूल्य-निध.रण का सवाल 
उस हालत में बड़ा कठिन हो जायगा | अगर मुद्रा को एकदम उठा 
दे, तब फिर वस्तु-विनिमय की ओर वापस लौट जाना द्वोगा। 


मुद्रा का प्रथम कार्य आदर्शवादी दृष्टिकोण की माँग करता है। 
समाज के अंदर धन और आय का वितरण बडा असमान हुआ है। 
इसमें गरीब बहुत पीड़ित हैं । अतएव मोद्रिक प्रण/ली में ऐसा परि- 
वर्तन करना चाहिये जिससे यह विषमता दूर हो सके। 


मुद्रा का विकास 
(॥ए0]प607 ० (०४७ 9) 


सुद्रा, सच पूछिए तो, मानव के श्रधानतम आविष्कारों में सबसे 
विचित्र आविष्कार है। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र का अपना-अपना 
आविष्कार है। मशीन-शास्त्र में चक्र, विज्ञान में आग, राजनीतिशास््र 
में वोट प्रधान आविष्कार हैं। तदूनुसार अश्शासत्र में मुद्रा ही वह 
अनुसंधान है जिस पर मानव-जीवन का प्रत्येक सूत्र आधारित है। 


मुद्रा के नवजात शिशु ने किसी वस्तु के लेखा की इकाई के रूप 
में अपने नेत्र खोले । मुद्रा विकास के प्रथम चरण में बकरी ही मापक 
( 80०/-80970970 ) थी तथा विनियम की शर्तें उसी माप-दंडीय 
वस्तु बकरी की दृष्टि से निश्चित की जाती थी यद्यपि लेखा की 
ब्रिशिष्ठ इकाई का आविभाव हुआ तथापि बार्टर की प्रथा द्वारा उत्प न्न 
खभी वाधाएँ समिट नहीं सकीं, फिर भी समयांतर में लेखा की विशिष्ठ 
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इकाई ही विनिमय का माध्यम बन गई | मुद्रा ही दलाल का काम 
पूरा करने लगी । 


यह कहना की बकरीवाली मुद्रा का प्रसंग कपोल-कल्पित है ठीक 
नहीं है । क्योंकि पुरातन ऋषि-प्रधान जातियों के घरेल्लू पशु ही सम्पत्ति 
के प्रधान साधन थे | उनका उपयोग मुद्रा की तरह होता था। पर 
यदि स्कूल की दृष्टि से भी विचार किया जाय तो पशु पर आधारित 
. मुद्रा की अनेकों असुविधाएं हैं | बात यह है कि उदाहरणा०«, बकरी 
की जितनी इकाइयाँ हैं वे सभी एक रूप की नहीं है। यदि किसी आदमी 
को अपनी किसी चीज के बदले पाँच क्षीण ओर दुबंल बकरियाँ 
मिल जायें तो वह तो ठग जायगा । दूसरी बात यह है कि किसी 
रोग के फेलाने से बकरियाँ इतनी संख्या में न मर जायेगी कि उनके 
अधिपति की सम्पत्ति ही न्‍्यून हो जाएगी। जिस मौसिम में उनकी 
पेदाइश होती है उस मौसिम में उनकी तादाद बहुतही बढ़ जाती है। 
इतना ही नहीं, बकरियाँ भाग भी जा सकती हैं, उनको खू खार जंतु 
खा जा सकते हैं । इसलिये उनकी रक्षा के लिये पूरा खतक रहना 
पड़ेगा । 
घरेलू पशुओं के अलावे कुछ ऐसे पदार्थो हैं जिनसे बहुत ही 
लाभ होता है। बहुत ही जमाने से धातुओं ने मुद्राओं का काम किया 
है। घात यह है कि उन्हें आसानी से यत्र-तत्र लाया-जाया जा सकता 
है, इनके परिमाण को भी सुगमता से नापा जाता है। वे घिसते भी 
कम है, उन्हें संचित करने के लिये थोड़ी जगह चाहिये, उनको 
संरक्षता के लिये कम चेत॑यभी जरूरी है। धातुओं की वार्षिक पेदावार 
( उत्पादन ) भो उनके श्राप्य कुल परिमाण का एक अंश मात्र ही 
है। फलतः उनकी वार्षिक पूर्ति बहुत अधिक नहीं बदलती। अतएव 
सभ्यता के दूसरे चरण में मुद्रा के रूप में उन्हीं का बोलबाला रहा । 


बहुमूल्य धातुओं में स्वर्ण, रजत, आदि ही मुद्रा के धातु स्वीकृत 
किये गये । दूसरे-दूसरे धातुओं का भी प्रयोग भी हुआ है। फिर भौ 
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पाश्चात्य सभ्यता में सोना तथा चाँदी ने दूसरे प्रतियोगी धातुओं 
को अपदस्थ कर दिया | जब हम बहुमूल्य धातुओं और मुद्रा के 
पारस्परिक संबंध पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें जान पड़ता है कि 
ज्योंही मुद्रा का आविष्कार हुआ, वह मानवीय लालसा का केन्द्र बन 
गई । चूँकि वह किसी भी चीज को मोल ले सकती है ; इसलिये 
लोग उसे चाहने ल्वगे | कृपण व्यक्ति सोना या मुद्रा को अपने गले 
से लगाता है, वह उसे ही जीवन का सवस्व मान बैठता है। फिर भी 
आस जनता की आँखों को वह अजीब जीव जान पड़ता है। पर यह 
सममना गलत है कि साधारण मनुष्य मुद्रा को हेय दृष्टि से देखता 
है । वास्तव में मुद्रा को स्वयं मूल्यवयान समझकर उसे देखता है। कोई 
'जाति भी मुद्रा का चयन उसे मूल्यवान जानकर ही करती है। बात भी 
ठीक द्वी है। जितने बहुमूल्य धातु हैं, मुद्रा के रूप में उनकी बहुत-सी 
- विशेताएँ हैं । 
लोगों की यह धारणा चिरकाल से रही है कि चूंकि सुद्रा समस्त 
सम्पत्ति की कु जी है, इसलिये उसका बहुमूल्य धातु का होना जरूरी 
है। इसलिये उनकी मनोवृत्ति से स्वर्ण ही सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। पर यह 
विश्वास कि धातु के बहुमूल्य होने से ही मुद्रा के प्रति लोगों का 
इतना आकषण होता है, मिथ्या है; क्योंकि यदि यह बात सत्य होती 
तो सभी जातियाँ सबसे मूल्यवान पदार्थ को ही मुद्रा बनातीं, परन्तु 
शायद हां कोई जाति हीरा,जवाहरात,प्रश्नति धातुओं की मुद्रा चलती 
है । चाँदी सोने से कम सस्ता है, फिर भी बहुत-सी जातियों में उसकी 
मुद्रा ही श्रचलित रही है। सोना बहुत ही मूल्यवान है और उसके 
छोटे टुकड़ों का भी मूल्य इतना अधिक होता है कि उनसे कम दाम 
के काम पूरा नहीं हो सकते और उनके खो जाने की आशंका रहती 
है । सोना की कमी भी बहुत दिनों से महसूस की गई है। मुद्रा को 
इतना कम्म नहीं होना चाहिये की लेन-देन में कठिनाई हो और उसे 
इतना अधिक भी नहीं होना चाहिये कि उसकी लेन-देन काफी मात्रा 
में होने से बाधा हो। इसलिये मुद्रा की वस्तु न ज्यादा कम दोनी 
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चाहिये न बहुत ही बहुमूल्य। उसे साधारणत: कम मूल्यवान 
होना चाहिये। अतः किसी मुद्रा-वस्तु के मूल्य की उपेक्षा उसका 
अभाव ही उसके चुने जाने का कारण है। पर आज यह बात लागू 
नहीं होती । पर मुद्रा के रूप में हमने ऐसी मुद्रा-वस्तु का आविष्कार 
किया है जो स्वतः मूल्यवान न होने पर भी अभावपूर्ण है। जाल- 
साजी के भय से लोग नोट नहीं बना सकते | 


सोना तथा चाँदी--ये दोनों इसलिये चुने गये कि वे मुद्रा- 
स्फीति के लिये उपयुक्त थे। वे सुगमतापूवंक हस्तान्तरित किये 
जा सकती हैं और उन्हें संचित भी किया जा सकता है। वे शीघ्र नष्ट 
नहीं होते । उनके अभाव की मात्रा एकद्सम ठीक है। उनका भंडार 
बहुत ही धीरे-धीरे बढ़ सकता है। पर शुरू-शुरू में बहुमूल्य घातुओं 
के दो अवगुण थे । एक तो, उनके गुण को निश्चित करना कठिन 
था। यह असंभव तो नहीं पर दिल ऊबानेबाला था। दूसरे, उनको 
सुविधाजनक इकाइयों में विभक्त करना भी ठुष्कर था । 


इन कठिनाइयों को मुद्रा के इतिहास के तीसरे चरण में दूर 
किया गया। यह सिक्का-निर्माण या मुद्रा-स्फीति का आविष्कार 
है | तत्कालीन राजाओं ने मुद्रा की धातु का सिक्का बनवाना आरंभ 
किया। प्रत्येक सिक्का निश्चित वजन और उलत्क्ृष्टता का होता था 
ओर उसपर प्रत्येक राजा अपना चित्र अंकित करा देता था। सिक्के 
के जन्म की यही कहानी है। जब तक भ्रजा को मुद्रा की सच्चाई में 
विश्वास होता था, वह उसे अंगीकार करती ओर जब उसे सन्देह 
होने लगता, वह उसका परित्याग करती | मध्ययुगीन देशों में यही प्रथा 
लागू थी । बहुत-से सिक्के घटिया होते थे। उनमें धातु की वजन कम 
होती थी। फिर भी मुद्रा में सिक्तों का ही विशेष प्रचार था। सोना 
और चाँदी ये दो धातु इसलिये मुद्रा के लिये चुनी गईं क्योंकि उनका 
बहुत अभाव भी था ओर उनके लिये लोगों की माँग अत्यधिक थी । 
इसके बाद जब मुद्रा के लिये भी उनकी माँग होने लगी तो उनका 
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सूल्य भी और बढ़ गया । सोने की माँग धातु और मुद्रा इन दो 
वस्तुओं के लिये होती है। 
मुद्रा के इतिहास के चतुथ चरण में पत्र-मुद्रा का उद्भव हुआ । 
एक तरह से मुद्रा के जीवन का यह सर्वप्रधान प्रहर हैं । पत्र-मुद्रा 
का जन्म सानव के हित ओर अहित दोनों के लिये हे, हम जिस रूप 
में चाहें उसे मोड़ सकते हैं। पत्न-मुद्रा की उत्पत्ति सहसा नहीं हुई, 
शने: शने: 6३ । घातवीय मुद्रा थद्यपि आसानी से इधर-उधर लाई 
जा सकती है तथापि उसके चुरा लिये जाने का भय था । इसलिये 
सौदागर लोग उसे न ले जाकर लिखित कागज जो उसकी अधिकृति 
के सूचक थे, ले जाते थे । इनके खो जाने पर भी कोई डर नहीं था । ये 
कागज सार्टिफिकेट थे और उनपर सौदागरों के परिचित व्यापारियों 
के हस्ताक्षर होते थे। वे इसके सूचक थे कि उन्होंने उनके साथ द्रव्य 
जमा किये हैं। पत्र-मुद्रा का यह प्रथम उपचरणं था और इसमें यह 
कागज-सुद्रा का एबजी मात्र था। कालान्तर में यह कागज भी मुद्रा 
के रूप में व्यवह्मत होने लगा और यह बैंक-नोट में बदल गया । फिर 
भी यह बेंकनोट कोष की धरोहर की रसीद था और उसे लोग मुद्रा 
नहीं सममते थे | यह दूसरा उपचरण था । धीरे-धीरे ये बेंक-नोट भी 
मुद्रा के समान सममभे जाने लगे। बेैंक-नोट केबल एक ही काय 
सम्पन्न करने के लिये नहीं प्रयुक्त होता था। यह एक आदमी से दूसरे 
आदमी में घूमने-फिरने लगा। न जाने इसने कितने काम किये होंगे। 
कुछ नोट ले उनके चलानेवाले के पास रुपयों में बदलने के लिये आते 
थे। चलानेवाला अलुभत्र के बल पर जानता था कि सम्पूर्ण नोटों के 
मूल्य का कितना भाग करेन्सी अथोत्‌ चलती मुद्रा में रखना चाहिये । 
इस तरह पास में पड़ी करेंसी के कई गुना मूल्य के नोट चलने लगे। 
यह पत्र-मुद्रा के विकास का तृतीय उपचरण था। अब ये नोट 
समाज की समूची मुद्रा की पूर्ति को बहुत द्वी बढ़ा देने लगे। ऐसा 
१७वों और १८वीं सदी में हुआ । उस समय लोग बैंक-नोटों को 
सन्देह की नजर से देखते थे। लोगों को ऐसा लगा कि बैंकवाले मुद्रा 
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की सृष्टि करने लगे हैं। इसलिये बहुत से लोग इन बैंकपतियों को 
रुपया देने के लिये प्रेरित करने लगे। इसके फलस्वरूप उनमें से 
बहुत नष्ट हों गये। उनके नष्ट होने का कारण यह था कि उन्होंने 
नोटों को करेंसी में बदलने के लिये इन्तजाम नहीं किया था। अत 
जब तक चलाये गये नोटों में से कुछ को करसी में बदलने के योग्य 
बकर रहते थे, बे नष्ट नहीं हो सकते थे; क्योंकि लोगों का विश्वास 
नहीं हट सकता था । केस से बहुत.अधिक नोट नहीं चलाये जाय, 
इसके लिये जगह-जगह थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाये गये थे। लन्दन 
में आरंभ से द्वी बेंक-आँफ-इगलेंड को सुविधा दी गई है। इसे नोट 
चलाने का एकाधिकार है। यद्यपि स्कॉटलेंड, आयरलेंड, मैनद्वीप के 
कुछ बेंक भी नोट चलाते हैं तौभी इड्नलेंड और वेल्स में बैंक-आँफ 
इद्लेंड को ही यद्द स्वतंत्रता है कि वह नोटों को चलावे | सन्‌ १८५३३ 
से ही उसके द्वारा चलाया हुआ नोट कोश-प्रवेश्य म॒द्रा माना जाता 
है। केवल प्रथा के बल पर ही नहीं, बल्कि विधान के कारण भी यह 
नोट मुद्रा के ऐसा चलता है। आरंभ में तो इस बेंक के नोट भी 
स्व सिक्क में बदले ज्ञाते थे परन्तु !७६७-१८१६ और १६१४-१६२५ 
के बीच में इस प्रकार के नियम को स्थगित कर दिया गया। नोट 
में लोगों का विश्वास जम गया था ; वे स्वर्ण सिक्के में बदलने के 
लिये आतुर नहीं रहते थे । अतः: जब दो बार नोटों को स्वण सिक्के 
में बदलने का नियम भंग कर दिया गया, तब भी लोग घबड़ा नहीं 
सके, क्योंकि सरकार ने अस्वाभाविक दशाओं में ऐसा किया था। 
इन हालतों में भी लोगों को यह सुविधा दी गई थी कि वे १७०० पौंड 
देकर सोना ले सकते थे । 

पत्र-मुद्रा के चतुथ उपचरण ने एक नई क्रान्ति देखी। पहले यह 
सममा जाता था कि नोट सोने के सिकों में परिणत हो सकते थे । 
'फिर पीछे नोटों को उनके लिए ही अंगीकार किया जाने लगा। 
ऐसा सन्‌ १८३३ से होने लगा जब नोटों को कोश-प्रवेश्य-मुद्रा 
बना दिया गया | सन्‌ १६३१ में “स्वण स्टेंडडं! को विघटित ऋर 
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दिया गया। उस समय से बेंक-ऑँफ इड्ललेंड के नोटों को नहीं 
बदला जा सकता। उन पर “770ग्रांघ9० 00 989” लिखा रहना 
कश्रिम बात थी, क्‍योंकि वह कार्यान्वित नहीं होता । इस समय से 
धातुओं ने जो एक देवी अधिकार जमा लिया था, मिट गया। अब 


लिन कुछ देशों में धातवीय मुद्राएं" चलती भी हैं थे सहकारी के 
स्वरूप में ही । 


नोटों की अपरिवर्तनशीलता (70०ए७०४४७१]09) अस्थिरता 
का परयाय रही है। जब तक नोटों को धातवीय मुद्राओं में बदलने 
का विधान था, मुद्रा की पूर्ति में हृढ़ता थी। इसके हट जाने से 
अधिकाधिक नोटों के चलाने का डर बना रहता है। इसका सुलमाव 
इसीमें है कि नोटों का चलाना परिमित कर दिया जाय | उन्हें 
धातवीयमुद्रा में बदलना कानूनी या नियमवद्ध कर देना अच्छा उपाय 
नहों है। जब नोटों की संख्या को परिमित कर दिया जायगा तो 
पत्र-मुद्रा भी मुद्रा की तरह ही संतोषपूर्ण होगी। ऐसा १६३१ के बाद 
के इज्ललेंड का अनुभव है। 


आधुनिक संसार में मुद्रा का एक नया रूप “चेक” चला है। 
यह भी बेंक-नोट जैसा ही है। बैंक-नोट ने जब मुद्रा का रूप धारण 
कर लिया तब उसके खो जाने का डर हो गया क्‍योंकि वह स्वण- 
मुद्रा की तरह ही बहुमूल्य था। चेक से यह डर भी जाता रहा | यह 
बेंक के ऋण का चिह्न है। 'मुके आपको इतना देना है! ([0 0) 
यह इसीका निदशन है। अतः बैंक का ऋणत्व ही चेक द्वारा चलता 
है। जिस प्रकार बैंक का नोट उसके ऋणत्व का बोधक है, उसी 
प्रकार उसके द्वारा चलाया हुआ चेक भी उसके ऋणत्व का सूचक- 
मात्र है। फिर भी बैंक-नोट से चेक भिन्न है। नोट दोनों दलों के 
साथ अन्तिम कजेदार का भी निदर्शक है। नोट किसी खास रकम 
के बराबर होता है। एक काम करने के बाद्‌ इसकी जीवन-लीला 
ससाप्त नहों हो जाती है। चेक किसी काम को करनेवाला नहीं है। यह 
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बेंक में जमा हुए द्रव्य को स्थानन्तरित करने का साधन मात्र है। 
चेक के पीछे कोई धरोहर नहीं भी रह सकती है। व्यापारी उसे लेना 
भी नामंजूर कर सकते हैं। पर वे बैंक-नोट लेने से अध्वीकार नहीं कर 
सकते । धरोहर ()090»0) ही मुद्रा का नाम पाने लायक है। बेंक 
नोट और बैंक धरोहर में यही अन्तर है कि पहले के साथ बैंक का 
ैखत्व चलायमान रहता है, दूसरे के साथ बेंक का ऋणत्व रजिरटरों 
में ढिखा रहता है। यह ऋणत्व ऋण॒दाता के द्वारा दिये आर्डर पर 
स्थानान्तरित होता है। दोनों साधनों से मनुष्य समाज का उपकार 
हुआ है और आधुनिक जगत में उन दोनों का प्रयोग होता है.। 
चेक की उत्पत्ति के ये कारण हैं :-- 

(१) केबल सुविधा के कारण । 85 ३ 5 माह 

(२) बैंक-नोटों की संख्या सीमित होने के कारण । - : 


ख्ब्‌ १८४४ के “बेंक-नोट कानून” पास होने पर बैंक-ऑफ-इड्लेंड 
ओर दूसरे बैंकों द्वारा चलाये जानेवाले नोटों की संख्या को परिमित 
कर दिया गया। परन्तु उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले समाज को 
अधिकाधिक मुद्रा की जरूरत थी। बैंकों ने भी चेकों को चलाना 
अच्छा ही सममा | इज्ललेंड में तो इनका चलन काफी है। बेंक 
की धरोहरें अभी अपनी उन्नति के ढृतीय चरण में हैं। वे कोश- 
प्रवेश्य नहीं । इन्हें बैंक-नोटों या घातवीय मुद्रा में बदला भी जा 
सकता है। अब यदि बेंक को धरोंहरें भी नोटों के चतुर्थ चरण में 
चली ज्यय तो कोई बेजा बात नहीं होगी। 


मुद्रा की उत्पत्ति के दो सिद्धान्त 
( 476 $ए० $0607768 0 4॥6 ठ6णॉंह्वां0 07 (076५9 ) 


मुद्रा की उत्पत्ति के संबंध में हमें बहुत ही थोड़ा लिखना है। 
हमें उपयुक्त मुद्रा के क्रमिक विकास का ही सहारा लेना है। मुद्रा 
की प्ररिब्षा लेन-देन के तथा मूल्यांकन के साधन के रूप में की गई 
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है। आरंभिक लेन-देन के विवरण प्राचीनता की नीहारिका में छिपे 
हैं। मुद्रा की उत्पत्ति के बारे में जो विचार प्रचलित हैं वे दो वर्गों में 
विभाजित हैं| वे ये हैं : (१) “लेखा की इक्राइ वाला विचार” (]%० 
एज्ञां+ ० ॥०००प7४ ५ए३०छएछ) तथा (२) “विनिमय के साधथनवाला 
विचार”? ( (१6 १(6०ंंपा7 ० एऐड०ा०786 ए०छ )। 


१, लेखा की इकाई वाला विचार 
( एजरा॥ 0 4060प्रा0 $6079 ) 


कुछ पुस्तककारों का कथन है कि वाटर के जमाने में विनिमय 
की शर्तों में रदो-बदल बहुत ही कम होते थे | मूल्य के लगाव बहुत 
ही कठोर थे । उदाहरण के लिए सदेव एक गाय ही अनाज के दस 
मन के बराबर हो सकती थी या ४ भेड़ों के बराबर । यदि लोगों के 
. दिसाग में यह बात घूमती रहती होगी कि शरत्‌ ऋतु में उन्हें काफी 
अनाज होगा तो वे लोग अपनी सभी चीजों को अनाज के रूपों में 
सोचना आरंभ करेंगे । फलत: गाय १० मन अनाज के बराबर, भेड़े 
ढाई मन अनाज़ के बराबर हुई' । प्राचीन समाज में उलट-फेर कम 
होती थी। लोग यह भूल गए होंगे कि एक गाय कितने बोरों के 
बराबर थी ओर घोड़े के बदले कितना देना चाहिए। यदि लोग 
अपनी चीजों को केवल अन्न के हिसाब में सोचते रहे होंगे तो वे 
आपस में सभी चीजों का मूल्य हिसाब से लगा लेते होंगे । 

लेखा की इकाई वाले विचार पर ज्यादा जोर देना व्यर्थ है। 
किसी आदमी के मरने पर उसकी दोलत का बँटवारा भी अन्न के 
रूप में होता था। पर लेखा की इकाई के विकास से विनिमय में भी 
सुविधा बढ़ी । इससे काम-घंधों में लोग विशेषता हासिल कर सके । 
कुछ लेखकों के अनुसार पुरानी जातियाँ जो आज भी विद्यमान 
हैं, आज भी किसी एक ही चीज को ही मूल्यांकन का मापक मानती 
हैं । उदाहरण के लिए 7707707-009 यही काम करती है।। इधर 
“कोई ऐसा विवरण नहीं मिलता जिससे हम मुद्रा की उत्पत्ति को 
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बतलाने वाले “लेखा की इकाई वाले” बिचार को असत्य सिद्ध कर 
सकें। इस विचार कीं पुष्टि करने वाले कुछ कारण हैं, एक कारण 
तो यह है कि साधारण आदमी के लिये एक चीज के रूप में सोचना 
एकदम स्वाभाविक और आसान है, क्‍योंकि अन्तत: यह तरीका 
ही मुद्रा के भावात्मक गुण अर्थात्‌ लेखा की इकाई वाला विचार को 
धारण कर लेता है | दूसरा कारण यह है कि इस तरह के विचार का 
विकास बहुत-कुछ संभव है, क्‍योंकि इससे विनिमय में सहायता 
मिलती है । 


इस रूद्धान्त के विरुद्ध कहा जाता है कि यह परम्परागत 
अनुपातों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। यह मानता है कि 
दाम या तो कभी तहीं बदलते थे या कश्चित्‌ ही बदलते थे। जब 
अनाज खूब पेदा होता था या कम पेदा द्ोता था तब इस प्रकार के 
हिसाब में परिवत्त न दोना आवश्यक ही था। ह 


(२) “विनिमय के माध्यमवाला ज्चार” 
( 2(९0पाफ ० #5०0६786 ४0079 ) 


इस सिद्धान्त के माननेवाले अधिक हैं। इनके अनुसार कोई 
चीज धीरे-धीरे विनिमय का माध्यम बन गई। कोई चीज बिना 
हिचक के विनिमय में स्वीकार की जाने लगी क्योंकि लेने वाले को 
निश्रय हो जाता था कि उसे जरूर ही उसके बदले में अन्य चीजें 
मिल सकेगी। धान ऐसा ही एक उदाहरण है। जिन देशों में धान 
लोगों का प्रधान भोजनाज्न हैं वहाँ के लोगों को तो उसे ग्रहण करने 
में कोई हिचक नहीं हो सकती थी। सभी लोग उसे लेने के लिये 
सदा तैयार रहते थे। अत: सावजनिक स्वीकृति से ही धान-विनिमय 
का दृढ़ माध्यम बन गया । । 


सच पूछिये तो इन दोनों सिद्धान्तों में कोई विरोध नहीं हैं। दोनों 
प्रकार से मुद्रा की उत्पत्ति हुई है। यद्द सोचना व्यथ है-कि किस 


७ 
तरह से मुद्रा की उत्पत्ति पहले 'हुईइ। दोनों क्रियाएं साथ ही साथ 
उद्भूत हुई । 


उत्तम मुद्रा के लक्षण 
( ए.७४४प्रा९४ ० (0006 १(०76५ ) 


बाटर (वस्तु-विनिमय) की प्रथा के अवगुणों के कारण मुद्रा की 
उत्पत्ति [हुई । कितने ही प्रकार के पदाथ मुद्रा के काम करते रहे । पत्र- 
मुद्रा के पूत सोना और चाँदी मुद्रा के लिये चुने गये थे । उनके चुने 
जाने का कारण यह था कि ये अच्छी मद्रा के निमाता थे। इनकी 
विशेषताएं ये थीं :-- 


(१) सामान्य स्वीकृति 
( एग्रांए०78७) 07 (४०7०७) 3००७७०४७॥॥४ 5४ ) 


जो चीज सावेजनिक रूप से मुद्रा के लिये नहीं चुनी जाती वह 
मुद्रा का काम भली-भाँति नहीं कर सकती | किसी चीज को इसलिये 
-चुना जाता है कि उप्ते सभी लोग लेने को तैयार रहते हैं ओर उससे 
नाना प्रकार के काम किये जा सकते हैं। चेक तथा हुँडियाँ सभी 
लोगों के द्वारा नहीं स्वीकार की जातीं । इसलिये उन्हें मुद्रा को संज्ञा 
नहीं दे सकते । गेहूँ को लोग एक परिमाण से अधिक नहीं स्वीकार 
कर सकते। यह मुद्रा के लिए उपयुक्त वस्तु भी नहीं। चाँदी और 
सोना इसलिये सब लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि उनसे 'कितन 
काम द्वो सकते हैं। अतः मुद्रा बनाये जाने के अतिरिक्त उनके दूसरे 
उपयोग भी हो सकते हैं, जिससे उनका मूल्य देना पड़ता है। करेंसी 
नोट इसलिए स्वीकृत हांते हैं, क्योंकि उनसे लोग चीजें खरीद सकते 
हैं। सामान्य स्वीकृति प्रयुक्त धातुओं के अटल मूल्य पर भी निर्भर 
करती है। ; 


श्प 


(२) यातायात की सुविधा 
(20759 0]69) 


चाँदी और सोना थोड़ा होने पर भी काफी दाम बाले होते हैं। 
उनका मूल्य सभी जगहों में एक ही होता है, क्योंकि उनके ढोने का 
भाड़ा बहुत ही कम होता है। जब एक देश में उनका अभाव होगा 
ओर दूसरे देश में अधिक्य तो दूसरे देश से पहले देश में वे लाये 
जायेंगे। इस तरह माँग और पूर्ति के समतोलन से दाम सभी जगह 
बराबर ही होगा। यही कारण है कि चाँदी और सोना मुद्रा के .लिये 
चुने गये हैं। कोयला मुद्रा का काम नहीं दे सकता, क्योंकि उसका 
मूल्य बजन के हिसाब से बहुत ही कम होता है। 


३, टिकाऊपन 
. (ए7०४ां।॥४5५) 


उत्तम मुद्रा बहुत ही टिकाऊ होती है। वह घिसावट से नष्ट नहीँ 
होती । सोना बहुत ही टिकाऊ होता है। इसलिये उसका मूल्य बहुत 
ही कम घटता है। बह घिसता भी कम है । इसका प्रयोग आभूषणों के 
लिये खूब होता है। उसे संचित कर बहुत वर्षों तक रखा जा सकता 
है। जो चीजें शीघ्र नष्ट द्वोने वाली हैं, वे मुद्रा का काम नहीं दे 
सकतीं | पशु भी ऐसे ही हैं। टिकाऊपन इसलिये भी जरूरी है कि 
अज्न की भाँति सोना या चाँदी की एक बार ही खपत नहीं हो 
सकती । ये बहुत दिनों तक बने रहते हैं। इनका परिणाम प्रत्येक 
वर्ष के उत्पादन से बढ़ रहा है। इनिया की सोने की पूर्ति स्टाक है, 
अनाज की तरह नहीं। 

४, लय और एकत्व 
( लि07086070+9 &7व प्रगो0िण्रां६ह7 ) 


उत्तम मुद्रा की वस्तु को एक रूप का और लयात्मक होना चाहिये। 
यदि उसका गुण एक-सा नहीं रहे तो एक दी वजन के धातु-खंड का 


२६ 
मूल्य एक नहीं होगा। जितने सिक्‍के हों सभी एक तरह के द्दों । 
इससे चुनने का व्यर्थ काम नहीं करना होगा । सोना-चाँदी के गुणों 


का न तो नमूना द्वी रखना पड़ता है, न वर्गीकरण ही करना पड़ता 
है। सभी विशुद्ध सोना एक ही है। 


५, विभाजनशीलता और मिलावटता 
( एारांंडां)!+ए 870 778]]680]6४ ) 
सोना ओर चाँदी-जैसे धातुओं को कई टुकड़ों में बाँटा जा 
सकता है। सभी टुकड़े एक रुप हं। सकते हैं। वजन के अनुसार 
उनका मूल्य भी निधोरित किया जा सकता है। इसी तरह उन 
डुकड़ों को अलग कर फिर एक में मिला सकते हैं उन्हें पिघलाकर 
उन पर सम्राट का चित्र अंकित किया जा सकता है । 


६, पहचान 
( 889 'रि९००९४०ा४०7 ) 
उत्तम मुद्रा की धातु शीघ्र पहचानी जा सकती है। उसे देखकर, 
उसकी आवाज पहचाकर, उसे कसौटी पर कसकर, हम उसकी 
उत्तमता का निर्णय कर सकते हैं। इस तरह कोई आदमी धोखा नहीं 
खा सकता। सोना और चॉँदी को पहचानने में कोई कठिनाई 
नहीं होती । इसलिये उनका काफी प्रयोग मुद्रास्फीति में होता है। 
पत्र-मुद्राए भी शीघ्र ही पहचानी जा सकती हैं। धातवीय सिक्काओं 


का आकार-प्रकार भी ठीक किया हुआ रहता है| फलत: उनमें कोई 
खराबी नहीं आती | 


७, मूल्य की अटलता 
( #'रां5छ7 ० ५ए७]घ७ ) 


मुद्रा के धातु का मूल्य बहुत दिनों तक एक समान रहना चाहिये, 
: क्‍योंकि इसको तो दूसरे मूल्यों के मापक का काम करना दै। सोना, 
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चाँदी, आदि का मूल्य बहुत कांल तक एक समान रहता है। इनका 
वार्षिक उत्पादन इतना कम होता है कि उनकी कुल पूर्ति नहीं बदल 
सकती ओर इसलिये मूल्य बहुत कम प्रभावित होता है। हमें 
(779080797678 50076) पारस-पत्थर प्राप्त नहीं है कि हम उसके 
स्पशमात्र से लोहे को भी स्वर्ण में बदल सके। यदि ऐसा होने लगे 
तो अवश्यमेव सोने का मूल्य प्रभावित होगा | इसलिये जो पत्र-मुद्रा 
पूर्णतया शासित होती है, वह सब से अच्छी होती है। फिर भी पत्र- 
मुद्रा की बाढ़ होने का भय बना रहता है। हाँ, कोशिश करने पर यह 
भय दूर हो सकता है । ऐसा हुआ भी है । 

(८) मुद्रा को अभावपूर्ण (85०87०४9) होना चाहिये। तभी 
उसकी मान्यता अधिक होगी। अगर कम वजन में होते हुये भी 
मुद्रा का मूल्य ज्यादा लगे तब उसकी वहनीयता बढ़ जाती है 
ओर दुनिया के सभी भागों में उसका आयात-नियात हो सकता है 
इससे उसका मूल्य सर्वत्र बराबर होगा । 


मुद्रा का वर्गीकरण 
( (2]8887709007 0०0 (0769 ) 


स्थूल रीति से मुद्रा दो वर्गों में बाँटी जा सकती है--यथा (अ) 
धातविय मुद्रा और (ब) पत्र-मुद्र। । धातविय मुद्रा को भी दो वर्गों 
में बाँदा जा सकता है (१) धातविक करेंसी या धातवकि चलती मुद्रा 
ओर (२) घधातव य मान | धातवीय करेंसी या सिक्काओं के भी दो 
भेद हैं .१) पूर्ण वजनदार ( [0)] ७00760 ) और (२) चिहमूलक 
(07०0) | इन दोनों में से प्रत्येक सीमित कोश-अवेश्य असीमित 
कोश-प्रवेश्य हो सकते हैं । 

धातविक प्रमाप5(870970 भी दो तरह का होता है; (१) 


एक धातवीय मुदाप्रमाप ओर (२) द्विघातवीय मुदुंप्रमाप । 
पत्र-सुद्रा को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है (१) 
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पत्र-करेंसी या नोटऔर (२) पत्र-प्रमापयां विधि। पतन्न-करेंसी परिवर्तन 
शील अथवा अपरिवतनशील होती है। 
इनके अलावे साख-संबंधी दूसरी क्रय-शक्तियाँ भी हैं जेसे चेक, 
सन ७ चओोई हा हे 
ड़ाफ्ट, हुँडी । इन्हें बेंक-मुद्रा भी कहते है । 


यथाथथ मुद्रा 
( +0००) (0765 ) 


यह वह मुद्रा है जो वस्तुओं को खरीदने और ऋण अदा करने 
में व्यवह्ृत होती है। पौंड, शिलिद्भ, पेन्स या रुपया, यथार्थ 
बडे 
मुद्रा हैं । 


आधार मुद्रा 
( 20०९०प7४ (0769 ) 


यह बह मुद्रा है जिसमें लेखा-बद्दी रखी जाती है और जिसमें 
ऋण ओर वस्तुओं के दाम प्रकट किये जाते हैँ । यह विनिमय के 
साधक का कास नहीं भी कर सकती है| रुपया हमलोगों का आधार 
मुद्रा है। स्टरलिंग, डॉलर, फ्रांक और माक ये क्रमशः प्रेंटत्रिटेन 
संयुक्तराष्ट्र, फ्रास और जमनी की आधार म॒द्राएं हैं। इन राष्ट्रों 
की ये चलती हुई मुद्राएं भी हैं। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। 
बात यह है कि आधार मुद्रा यथाथे मुद्रा से भिन्न हो सकती है। 
इ गलड में कुछ बहो-खाते अभी भी गिज्नियों में रखे जाते हैं। बिक्री 


भो गिन्नी के हिसाब से होती है। लेकिन प्रचलन में गिन्नियाँ नहीं 
पाई जाती । इसे “स्टेंडड म॒द्रा” भी कहते हैं। 


धातवीय मुद्रा 
(४८६७)]० (०076४) 


पूर्ण बज्नदार मुद्रा को ही द्रव्य-मुद्रा कहते हैं। यह मद्रा 
धातुओं की बनी होती है | मुख-मूल्य के बराबर ही उसकी भीतरी 


शेर 


धातु का मूल्य होता है। द्रव्य-मुद्रा विनिमय का माध्यम और मूल्य 
का धारक होती है। 


प्रतिनिधि मुद्रा 


( 70०07686९7090#ए6 (०0769 ) 


मुद्रा के कुछ ऐसे भी भेद हैं जो विनिमय के माध्यम तो हैं, परंतु 
मूल्य के धारक नहों । उन्हें द्रव्य-मुद्रा में बदला जा सकता है। नोट 
प्रतिनिधि मुद्रा ही है। सरकार के नोट और बेंक के नोट रात-द्नि 
देखे जाते हैं । प्रतिनिधि मुद्रा दो तरह की होती है--रूपान्तरशील 
ओर अरूपान्तरशील। परिवरत्तंनशील प्रतिनिधि-मुद्रा को बैंक में 
- देकर द्रव्य-मुद्रा ले सकते हैं, परन्तु अपरिवत्यशील प्रतिनिधि-मुद्रा 
के बदले में द्रव्य-मुद्रा नहीं मिल सकती है । 


कोष-प्रवेश्य-परुद्ठा 
( 7.९88]| 7९706 ) 


कानून द्वारा जिस मुद्रा को स्त्रीकार करना पड़ता है, उसे कोष- 
प्रवेश्य या प्रामाशिक झुद्रा कहते हैं। कज देनेवाल। इसे लेगा ही । 
इस प्रकार की मुद्रा के दो भेद होते हैं-सीमित और असीमित। 
असीमित कोष-प्रवेश्य मुद्रा कोंकिसी हद तक लिया जा. सकता है। 
रुपया असीमित कोश-प्रवेश्य मुद्रा है। शिलिंग २ पोंड तक लिया 
जा सकता है। इसलिये यह सीमित-कोश-प्रवेश्य मुद्रा है। पौंड 
इसके विपरीत असीमित-कोश-्रवेश्य मुद्रा है| 


अभी प्सित मुद्रा 
( ?88890]6 (0769 ) 
बह है जो कोश-प्रवेश्य न होने पर भी कर्ज वापस करते समय 
या दूसरे काम के समय स्वीकार कर ली जाती है। चेक या बैंक नोट 
भी ऐसी द्वो अभीप्सित मुद्रा हैं । अल मय 
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सहकारी मुद्रा 
( 5प्रशंवां8०ए (०769 ) ह 
इसे छोटे-छोटे कामों में प्रयुक्त किया जाता है। अदृन्नी, चौअन्नी 
इचञन्नी, एकन्नी, पैसा आदि हमारे देश की छोटी सहकारी मुद्राएँ हैं। 
ये साधारण धातु की बनी होती हैं। ये सीमित-कोश-प्रवेश्य हैं । 


सांकेतिक मुद्रा 
( 7००7 (०7७४ ) 
टोकेन सिक्का का मौखिक मूल्य अन्तरिक मूल्य से अधिक होता 
है। इसकी वजन कम होती है, पर मूल्य ज्यादा । इसके चलाए जाने 
के कारण हैं। यह सस्ता पड़ता है। इसको गलाये जाने का डर 
नहीं रहता है।....... हैं 


कल्पित मुद्रा 
( कप& ) 
इस प्रकार की मुद्रा के चलने का कारण यह है कि देशाधिपति यह 
आज्ञा देता है कि इसे कोश-प्रवेश्य होना चाहिये। नोट ही अधिकतर 
कल्पित मुद्रा [होता है। जब कोई देश स्वर्ण प्रमाप अपनाता है तब 
कल्पित-मुद्रा प्रतिनिधि-मुद्रा के रूप में परिणत हो जाती है। 


मुद्रा और मुठ्रा की सषह्टि . 
( 0765 06 (7९०७४०॥ 30769 ) 

पहले जब म्ूल्यवान धातुओं का प्रयोग मुद्रा की तरह होने लगा, 
तब प्रत्येक विनिमय के समय भार-सुद्रा प्रणाली काम में लाई जाती 
थी । धातु को तोल कर काम किया जाता था। परन्तु इस प्रणाली के 
कतिपय अवगुण थे। शीघ्र मुद्रास्फेति आरंभ हुई। इसके कारंण 
सिक्क एक रूप, एक वजन के और उत्तम होने लगे। इन दिनों सिक्कों 
के किनारे कटे रहते हैं जिससे वे कम्न घिसते हैं। उनपर नक्काशी भी 
को जाती है, जिससे जालसाजी का भय कम रहता है। 
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पहले मुद्रा की सृष्टि मुक्त ओर ऋपान्बित द्योती थी। मुक्त 
इसलिए कि कोई भी आदमी धातु को सिक्कों में बदल सकता था 
ओर कृपान्वित इसलिये कि ढलाई के लिये कोई चार्ज नहीं 
लगता था । " 


व्ययानुकूल मुद्रास्फीति में धातु को सिक्कों में बदलने का व्यय 
लगता है । लाभानुकूल मुद्रास्फीति में धातु को सिक्कों में बदलने का 
जितना खर्च लगता है,उससे अधिक खच काटा जाता है। लाभानु- 
कूल मुद्रास्फीति दो तरह से होती है। सिक्कों में थोड़ी-सी दूसरी धातु 
मिला दी जाती है या अधिक खच काटा जाता है। 

सोने का स्फीति-दाम वह दर, है जिस पर स्वर्णंमुद्रा टक्सालघर 
के द्वारा स्वएंबुलियन के बदले में दी जाती दै । 


ग्रंंशम का नियम 
( (97'880877?8 ॥,9ए/ ) 


मुद्रा के गमनागमन के संबंध में ग्रे शम का नियम महत्वपूण 
है। मद्दारानी एल्निजावेथ के समय में मुद्रास्फीति की प्रणाली का 
सुधार करने के लिए प्रयत्न किया गया था। द्‌ यूडर बंश के राजाओं 
ने बहुत-सी घिसी और निम्ृष्ट मुद्राएं चलाई थौं। एलिजावेथ 
ने नवीन और उत्कृष्ट मुद्राओं का प्रचार करके उनको हटाने 
का प्रयास किया। इसका नतीजा उल्टा हुआ। ज्योंही नई मुद्राएं 
चलाई जाती थीौं, वे प्रचलन से निकल जाती थीं ओर पहले की निकृष्ट 
मुद्राएँ रह जाती थौं। यह देखकर रानी अवाक्‌ रह गई । उसने 
ग्रेशम की सम्मति ली। ग्रेशम इड्जलेंड का कोषाध्यक्ष था | उसने 
इस घटना को देखकर एक सूत्र बनाया जो “भ्रेशम का नियम” 
कहलाता है | इस नियम का कथन है कि “निद्ृष्ट मुद्रा उत्कृष्ट मुद्रा 
को राष्ट्रीय व्यवद्दार तथा प्रचार से प्रथक कर देती है। ऐसा उस 
: समय द्योता है जब दोनों ही पूर्ण कोश-प्रवेश्य द्वोती हैं ।” यह निकट 
मुद्रा का तात्पय कुरूप हलके सिक्के से नहीं है। इसका वात्पय उस 
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मुद्रा से है जो भीतरी मूल्य की दृष्टि से निकृष्ट या सस्ती द्वोती हे। 

'इस नियम 'को यों रखा जा सकता है, “जो मुद्रा विनिमय या 
आनन्‍्तरिक मूल्य में निंकृष्ट होती है, बह आम तौर से इस मूल्य में 
श्रेष्ठ मुद्रा की अपेक्षा अधिक चलायमान होती है ।”“उदाहरण के 
लिये जब स्वर्ण मुद्राएं चलती हैं तो जो घिस्सी, पुरानी मुद्राए होती 
हैं, बे निकृष्ट होती हैं। जब एक ही साथ धातवीय मुद्रा और पत्र-सुद्रा 
चलती है तब पत्र-मुटा द्वी निरृष्ट मुद्रा होती है। चलन से उत्कृष्ट मुद्रा 
के लुप्त दो जाने का आखिर क्या कारण है ? 

(१) ढलाई :--जब अच्छी ओर बुरी मुद्राएँ साथ ही साथ 
चलती हैं. तो लोग अच्छी मुद्रा को द्वी पिघलाते हैं ओर उससे 
. आभूषण बनाते हैं। अच्छी और नई मुद्राएं कम घिसी रहती हैं । 

(२ ) विदेशी लेन-देन :--विदेशों में सोना और चाँदी भेजते 
समय भी व्यापारियों का ध्यान उत्कृष्ट और नई मुद्राओं की ओर ही 
रहता है । इसलिये बे इन्हें ही अपनाते हैं। 

(३) गाड़कर रखने से :--जब कोई आदमी मुद्राओं को जमीन 
में गाइकर रखना चाहता द्वें तब वह उत्कृष्ट सकाओं को ही अधिक 
पसन्द करता है। 

साधारण जीवन में लोग निदृष्ट मुद्राओं का ख्याल नहीं करते हैं 
क्योंकि बे जल्दीबाजी में रहते हैं | फर भी कुछ खास प्रयोगों में 
इसका जरूर ख्याल किया जाता है। 


वतमान सरकारें पहले पुरानी मुद्राओं को चलन से हटा लेती है 
तब नई मुद्राएं चलाती हैं अथवा दोनों काम इस ग्रकार एक ही साथ 
करती हैं कि .नई मुद्राओं को लोग छिपाकर न रख लें। कर्भी-कभी 
द्विधातवीय मुद्रा-प्रणाली में भी श्र शम का नियम सक्रिय पाया जाता 
है। इस प्रणाली के अनुसार स्वर्ण और रजत मुद्रायें स्वतंत्र रूप से 
स्फीत होती हैं और वे असोम-कोष-प्रवेश्य होतो है। इन दोनों में 
कोई धातु का अधिक मूल्य लगता है। अत: अति मूल्य वाली धातु 
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क्रम मूल्य वाली धातु को चलन से. निकाल बाहर कर देता है। जब 
सोप्ता तथा चाँदी का बाजार-अलुपात मिन्ट-अनुपात से भिन्न द्वोता 
है तब दोनों में से कोई एक धातु प्रचलन से बाहर हो जाती है। 
प्रथम महायुद्ध के पहले ऐसा ही उदाहरण भारतवर्ष में उपस्थित हो 
गया था। उस समय स्वण-मद्रा और टोकेन रुपए दोनों ही 
उपस्थित कोशं-प्रवेश्य मुद्रायें थों। फलत: सभी स्वर्ण-मद्राएं चलन 
से विलुप्त हो गई'। सरकार ने समा कि भारतवर्ष स्वर्ण प्रमाप के 
विरुद्ध था । परन्तु सोने की मुंद्राओं के छिप जाने का कारण ग्रेशम- 
नियम का काण था । ऐसी स्थिति बहुत बार उठ खड़ी होती है। 

ग्रंशम का नियम इन सभी स्थितियों के होने पर भी कुछ 
कारणों से काम नहीं कर सकता । यदि उत्कृष्ट और निकृष्ट मुद्राओं 
का, पूरा भंडार समाज की आवश्यकता के बराबर न हो. और लोगों 
को उनकी कमी नजर आए तो निद्ृष्ट मुद्राओं को छोड़कर उत्कृष्ट 
मुद्राए. चलन से नहीं हट सकती । यह नियम फिर उस समय. नहीं 
लागू होगा जब समूचा समाज निद्ृष्ट मुद्रा को लेने ओर चलाने से 
. अस्वीकार कर दे। यदि माँग, घरेलू मुद्रा की कीमत धातु की बाजार 
कीमत से ऊपर जाने की ओर भुके तो परराष्ट्र से उत्कृष्ट मुद्रायं 
. देश में आ ज़ायँगी और उत्कृष्ट मुद्रा की कीमत को चढ़ने से 
रोक देंगी। 


द्वितीय अध्याय 


मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 
-.( शाभ्राई९5 ॥ (९ एथ्लाए९ ए॑ श०्7०३ ) 


अश्शास्त्र में किसी चीज का मूल्य मुद्रा की वह रकम है 
जिसके बराबर वह होती है | किसी चीज के मूल्य को मुद्रा में प्रकट 
करते हैं। इसी तरह मुद्रा का मूल्य सभी चीज में प्रकट किया जाता 
है। मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति ही है। मुद्रा की एक बड़ी 
विशेषता यह है कि इसे .हम मुद्रा के लिये मुद्रा नहीं चाहते । 
अन्य चीजों को हम केवल उनके लिये ह्वी चाहते हैं । मुद्रा की माँग हम 
इसलिये करते हैं कि उसके द्वारा हम उन चीजों को खशीद्‌ सकते हैं 
जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह मुद्रा विनिमय 
का एक साधन; माध्यम या उपाय है। मुद्रा यथाथे मूल्य की चीजें 
ओर कार्यों को खरीदने के लिये व्यवहृनत होती है । मुद्रा का मूल्य 
विनिमय में स्व्रीकृत होने से उद्‌भूत होता है । लोग अपनी आमदनी 
को नाना प्रकार की चीजों को खरीदने में खच्चे करते हैं। इन चीजों 
के बदले जो दाम देने पड़ते हैं, यदि उनकी औसत निकाली जाय तो 
हम मुद्रा की क्रय-शक्ति अथवा मूल्य को जान सकते हैं। मुद्रा के 
मूल्य का विचार बहुत ही प्रधान हैं ओर साथ ही साथ बहुत मायावी 
भी हैं । यह कह देना बड़ा सरल है कि मुद्रा का मूल्य वही हे जो यह 
खरीद सकती है। यदि चीजों की कीमतें अधिक हों तो मुद्रा का 
मूल्य कम होगा । ह 

मुद्रा के मूल्य के साथ कोई विशेषण लगना जरुरी है। मुद्रा के 
प्रयोगों के अनुसार इसके अनेकों मूल्य हो सकते हैं। इसलिये हमें 
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कुछ माप-दंडों का निर्माण कर लेना जरूरी है। अधिकतर मद्रा के 
मूल्य के तीन मान निश्चित किये गये हैं। एक म॒द्रा का थोक 
मूल्य--५४॥॥०]७४७।७ ए9]००७--होता है । इसमें कच्चा माल आते हैं 
जिन्हें प्रचुर परिमाण में खरीदा जाता है। दूसरा, म॒द्रा का खुदरा 
मूल्य--0668 ४०)४०--होता है। साधारण परिवारों के द्वारा 
उपभुक्त चीजों का हिसाब करने से इस प्रकार के मूल्य को निकाला 
जाता हैं। पर इस मूल्य का निधोरित करने में पहली बाधा तो यह 
कि हम किसी साधारण परिवार की ओसतन खपत का किस प्रकार 
पता लगा सकें। इसके लिए काफी जाँच-पढ़ताल की जरूरत है। . 
दूसरी बाधा यह है कि यदि हम चीजों की एक सूची तैयार कर लें 
तो उनके मूल्यों को किस तरह निधोरित किया जा सके ? इस प्रकार 
की कीमतों का एक मान तो होता द्वी नहीं, समय-समय पर, स्थान- 
स्थान में कीमतों में फक पड़ता है। इस प्रकार के मूल्य को जीवन का. 
व्यय--0080 ० [/शंण8--कहते हैं । मुद्रा का तीसरा मूल्य श्रप- 
मूल्य--,80077' ए७)706 ० (०7०४-है जिसका निधारण 
किसी दिन के काम करने पर मजदूरी की जो दर मिलती है, उससे 
होता है। फिर भी, यहाँ भी परिभाषा की कठिनाई है और श्रम के 
भेदों का निर्णय भी कठिन हैं | मुद्रा के मूल्य की परिभाषा में अत 
कट्टरता हे और कोई एक मत नहीं है। इस तरह निरपेक्ष रूप से हम 
मुद्रा के मूल्य को नहीं माप सकते | केवल काल सापेक्ष मूल्य को ही 
नापा जाता है। अतएव हम केवल म॒द्रा के मूल्य में हुये परिवतनों 
को ह। माप सकते हैं । 

चीजों तथा कार्यों की कीमतों के औसत को कीमत की सतह-- 
7४०० ।०४०--कहते हैं। कीमत-सतहों के यूथ का मूल्य-सूची या 
देशनांक--]7065 )पथ्7७०--कह्द ते हैं | मूल्य-सूची किसी टेबुल 
में एकत्र किये गये कीसत-तलों का खाका है जिसका काम वस्तुओ्रों के 
दामों में हुए परिवर्तनों को बतलाना हैँ । वद्द अंक-संबंधी लेखा हे। 
जब कीमतों का तल ऊँचा थढ़ जाता है तो मुद्रा का मूल्य घट जादा 
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है। मद्रा से हम कम चीजों को खरीद सकते हैं। इसी तरह जब 
टरमतों का तल कम होता है तब म॒द्रा का मूल्य बढ़ जाता है | इस 
तरह मुद्रा की क्रय-शक्ति अथोत्‌ मूल्य कीमत-तल की विमुख दिशा 
में घटती या बढ़ती हे। 
मूल्य की सूची आंकिक साधन हैं। फिर भी यह बहुत ही 
उलमित होती है। जब बहुत काल तक के दाम में होनेवाले परिवतनों 
को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यदि कुछ चीजों की कौसत 
बढ़ रही हैं तो कुछ चीज़ों की कीमत घट रही हैं। जिन चीजों की 
कीमतें बढ़ या घट रही हैं वे समी समान गति से नहों, कोई कीमत 
अधिक तेजी से बढ़ रही है ल्लो कोई कीमत कम तेजी से ) इंसी प्रकार 
कोई कीमत बड़ी तेजी से घट रही है तो कोई कीमत कम तेजी से । 
फिर भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया ज्ञाय तो मालम होगा कि 
यद्यपि कीमतों के बढ़ने-घटने की गतियाँ असमान हैं तथापि उन 
खबके बीच कोई एक केन्द्रीय कुकाव है। कीसतें या तो बढ़ रही 
हैं या घट रही हैं। दूसरे शब्दों में, कीमत-तल या तो बढ़ रहा है 
या घट रहा है। केन्द्रीय कुकाव के बढ़ने से सामान्यत: चीजों की 
कीमतें बढ़ती हैं, उसके घटने से वे भी घटती हैं । मूल्य-सूची का काम 
इसी केन्द्रीय क्रुकाव का द्ग्दिशन कराता है । 


आधार-वबर्ष 
( 89.86 ४687 ) 


मूल्य-सूची तैयार करने के लिये हमें एक ऐसे काल को चुनना 
पड़ता है जो आधार अर्थात्‌ 398० का काम दे | किसी काल के लिये 
एक वर्ष काम दे सकता है । वषे भूतकाल में होना चाहिये। उस वर्ष 
की कीमतों के साथ, दूसरे वर्षों की कीमतों की तुलना की जाती है। 
जिस तरह नक्शा बनाने के लिये डेटम रेखा की जरूरत होती है, उसी 
तरह मूल्य-सूची तैयार करने के खिश्रे किसी वर्ष की जरूरत पड़ती 
है। मूल्य-सूची की उत्तमता के लिये आधार वष का चयन बढ़ी 
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सतक ता से होना चाहिये। आधार वर्ष स्वाभाविक होना चाहिये। 
इसे महंगी, इुर्भिक्त, या सुखाड़ में नहीं पड़ना चाहिये। कुछ लोग 
निष्ठा के लिये कुछ वर्षों की औसत को ही आधारवष मानते हैं। सन्‌ 
(६२६४ आधार वष माना ज्ञाता है; क्योंकि यह विश्वव्यापी मन्दी के 
शुरू होने का वर्ष है। सन्‌ १६१३ इसलिये आधार वष माना जाता है 
क्योंकि यह गत वर्ष के पूर्व का वर्ष है। सन्‌ १६३६ गत महायुद्ध के 
जद का आधार वर्ष साना जाता है। आधार व की कीमतों को १०० 
माना जाता है, दूसरे बर्षों की कीमतों को उसी के अनुसार प्रकट 
किया-जाता है। इससे जान पड़ता है किचीजों का दाम-तल लगभग 
तीगुना हो गया है। ॒ 
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वस्तुओं का निवाचन 


( 50]66007 07 ०९॥०008 0 47-9068 ) 


हमें कुछ ऐसी चीजों का चुनाव करना है जो मुद्रा-की क्रय-शक्ति 
का पूण प्रतिनिधित्व करती हों । इन चीजों को बराबर मिलते रहना 
चाहिये । उनका गुण नहीं बदलना चाहिये | गुण बदलने से मूल्य- 
सूची सवद्य सत्य नहीं होगी । मूल्य-सूची कच्चे मालों को इसलिये 
'अपनाती है क्‍योंकि इसका दाम आसानी से जाना जाता है। वस्तुओं 
का चुनाव इस दृष्टि से होना चाहिये कि समाज के जिस चर्ग की 
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मूल्य-सूची तेयार की जाय उस वर्ग द्वारा उपभुक्त वे चीजें होनी 
चाहिये । यदि हम श्रम-वर्ग की मूल्य-सूची तैयार करना चाहते हैं तो 
श्रमिकों द्वारा व्यवह्मत चीजों का प्रवेश होना चाहिये। यदि हम 
किसी समाज की मूल्य-सूची तेयार करना चाहते हैं तब हमें उसके 
कुल वर्गों के द्वारा उपभुक्त चीजों का उल्लेख करना होगा | तभी 
सूल्य-सूची ठं क उतर सकती है। 


वस्तुओं की संख्या 
(पप्ा७०-ः ० &7%0]63) 
मूल्य-सूची में कितनी चीजों का प्रवेश होना चाहिये? फिशर 
महादय का कथन हैं कि २० चीजों के रहने पर मूल्य-सूची पूरा काम 
दे सकती हे। फिर भी यदि ४० चीजों को शामिल कर लिया जाय 
तो वह और भी अच्छी होगी। संख्या जितनी ही अधिक होगी, 
मूल्य-सूची उतनी द्वी अधिक ठीक होगी । बहुधा मूल्य-सूची ४० और 
४० के भीतर चीजों को ग्रहण करती है । ऐसा करने से सभी प्रधान 
चीजे प्रविष्ट हो जाती हैं। गलती होने का भय जाता रहता है। 


दामों को एकत्र करना 


( (0१060007 ०0० 97066७ ) 


मूल्य-सूची में शामिल की गई चीजों की कीमतों को प्रदर्शित 
करने में पूरा ध्यान रखना चाहिये। भोक्तगण खुदरा दाम से अधिक 
संबंधित रहते हैं। परन्तु खुदरा दामों को एकत्र करना मुश्किल और 
भ्रामक है । बात यह है कि जगह-जगह, समय-समय खुदरा दाम 
: भिन्न-भिन्न होते हैं। थोक दामों को इकट्ठा करना सहज हे । यही 
कारण हैं कि ज्यादा मूल्य-सूचियाँ थोक दामों पर आधारित होती 
है। हम कंबल दासों का लिस्ट ही नहीं तेयार करना हे, बल्कि 
परिमाणों का भी । परन्तु परिमाणों का लिस्ट तैयार करना और भी 
कठिन हँ। दूसरी कठिनाई यह है कि चीज़ों के दामों को प्रकाशित 
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: करने की प्रथा स्वंथा नूतन है। इधर भारतवर्ष में भी गत महायुद्ध 
के समय से चीजों की कीमतों की सूचियाँ प्रकाशित होती रही हैं । 
इनसे मूल्य-सूची का निमोण कर जीवन-निबाह के व्यय में हुए 
परिवतनों को पता लगाना सहज हो गया है। ह 


मध्यमा निकालना 
( 70 807776 606 $76 ](6७॥ ) 
सध्यमा निकालने की विधियाँ नाना भ्रकार की हैं । प्रो० फिशर 
ने अपनी पुस्तक में १३४ उपाय बतलाए हैं। इनमें आंकिक, 
ज्यामितिक, तथा संवादिक मुख्य हैं । किसी भी तरीका को अपनाया 
जाय, नतीजा में ज्यादा फक नहीं पड़ सकता । एक प्रतिशत अन्तर 
कोई अन्तर नहीं हे । आंकिक सध्यमा सबसे सरल. है। २ तथा 


८ की आंकिक मध्यसा 7 - ४ होगी। २ तथा ८ की ज्यामि 


२ 
तिक सध्यमा ४/२०८८-४ हुई । २ तथा ८ की संवादित मध्यमा 
१ 
+६ “रे होगी । 
२ 
महत्वांकित मूल्य-सूची 


( ए०87905०१ [7065 7रंपरा7067 ) 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे तो यही पता लगता है कि 
जितनी चीजे हैं, सभी का प्राधान्य एक-सा है। पर वास्तव में सभी 
चीजे' एक ही तरह प्रधान नहीं हैं। तम्बाकू के दाम बढ़ने से जो 
प्रभाव पड़ेगा, वह चावल के दाम बढ़ने पर पड़े प्रभाव से कम होगा। 
इन प्रभावों के अन्तर को विषम मूल्य-सूची के द्वारा प्रकट किया 
जाता है। अब वजन करने की कई विधियाँ हैं। सबसे सरल उपाय 
सूची में प्रधान चीजों के कुछ (३ या ४) भेदों की कीमतों को अंतर्हित 
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करता है। गेहूँ को यदि ए०४&॥: देना है तो हमें भारतीय गेहूं, 

अमेरिकन गेहूं, आस्ट्रेलियन गेहूँ, अँगरेजी गेहूं, की कीमतों की मध्यमा 
निकालकर तब गेहूं का दाम लिखना चाहिये। दूसरा तरीका गुणन 
का है। यह हृठबादी तरीका है । मान लीजिये कि गेहूं की प्रधानता 
तम्बाकू की प्रधानता से चोगुनी हे । यदि गेहूं का दाम ४० प्रतिशत से 
बढ़कर १५० हो जाय और तम्बाकू का दाम १०० से घटकर ४० हो 
जाय तो यदि हम ५/०४४॥४7४ नहीं निकाले तो मूल्य-सूची में 
कोई परिवतन न होगा। जब हम .प्रधानता का ख्याल करेंगे तो 
(६००-+-५०)--५शअ्र्थात्‌ १३० होगा। इससे जान पड़ता है कि दाम 
३० प्रतिशत बढ़ गया है । 


दो वर्षों के बीच में बदलनेवाली चीजों का ख्याल करना 
( 00०५7 ॥7465% 'पपराप06० ) 


यदि दो वर्षों में उपभुक्त चीज़ों के चरित्र में अन्तर हो तो प्रो० 
माशल के द्वारा बतलाये रट्ट खलित मूल्य-सूची का सहारा लेमा पड़ेगा | 
पहले एक वष (१६३६) की मूल्य-सूची तैयार की जाएगी । दूसरे वर्ष 
(१६४०) में जो नई चीजे आई हैं, उन्हें अलग कर दे गे। फिर 
१६४० की मूल्य-सूची १६३६ को ध्यान में रखकर निकाले गे। 
१६४० की नई चीजों की मूल्य-सूची को १६४१ को ध्यानस्थ कर तैयार 
करना पड़ेगा | हाँ, १६४१ में लाइ नई चीजों को हम छोड़ देगे। 
इस तरह हम यह तरीका दुहराते जाये गे। इससे म॒द्रा की क्रय-शक्ति 
में होनेवाले परिवतेन का पता चल जायगा। 

दाम के परिवतन के बारे में यह लिखना जरूरी है कि चीजों 
के दासों में काफी उलट-फेर होता रहता है । यह जरूरी नहीं है कि 
एक ही समय सभी दाम बदलें | कुछ दाम ऊपर उठते, कुछ नीचे 
गिरते हैं। फिर भी एक बात यह दामों का परिवर्तन इस लय फरे 
साथ होता है कि हम कह सकते हैं कि एक केन्दीय भकुकाव जरूर 
वतमान रहता है। दाम वस्तुओं के बीच का अनुपात है। 
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'यह कहा गया है कि म॒द्रा मध्यस्थ मात्र है। पर यहाँ यह जान 
लेना जरूरी है कि यह मध्यस्थ दूसरों के द्वारा ही परिचलित नहीं 
बल्कि वह स्वयं अपना जीवन परिचालित करता है | साधन होने के 
साथ यह साधक भी हे | यह चीजों की कीमतों पर अपना असर 
डालता है। ऐसा जान पड़ता है कि वह ऐसा गज है जो अपनी 
लम्बाई के साथ चाल चलता है। म॒द्रा नि्जोव ओर निरीह नहीं है। 
यह स्वयं भाग लेती है। इसका मूल्य पदार्थगत है, घटनाजन्य नहीं । 
इसी कायशीलता के कारण अरशास्त्र के कितने प्रश्न उठ खड़े होते 
हैं। चीजों की अपनी ००४०7 होती है जिसके द्वारा उनकी कीमतें 
बदलती रहती हैं। कच्चे मालों की कीमतें द्र तगति से बदलती हैं। 
तयार चीजों, शिल्पों का दाम कम तेजी से घटता हैं। शिल्पकृत 
चीजों के व्ययों का नियंत्रण होता रहता है। उत्पादनकर्त्ता अपने 
मन के अनुसार उन्हें बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। इन्हीं 
कारणों से खुदरा दाम थोक दाम से कम तेजी से बदलता है। 

मजदूरी कीमतों की अपेक्षा कम वेग से घटती या बढ़ती है। 
वेतन तो मजदूरी से भी कम बदलता हे। 


. मूल्य-सूची का उद्देश्य 

ह | 7िप्रए/00868 0 47465-7प प्रा7067) 

मूल्य-सूची मुद्रा की सामान्य क्रय-शक्ति माप ले सकती हे। 
इसके लिये सभी श्रेणियों के भी कामों द्वारा उपभुक्त चीज़ों को 
सम्मिलित करना होगा ।। मूल्य-सूची श्रमजीवियों के जीवन-निवोह 
का व्यय माप सकती है। इससे मजदूरों की प्रति घंटे मजदूयी का 
हिसाब उपाजन के माप-दंंड द्वारा निकाला जा सकता है। इसको 
बनाने का आधार थोक मापदंड भी दो सकता है। जब हमारा 
उद्दे श्य कीमतों की दृढ़ता हो सकती है तब थोक दामों के आधार 
दर टेबुलर स्टैन्डड का निर्माण किया जा सकता है। 
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मुद्रा मूल्योत्थान ओर मूल्य-हास 


(4 9ए976०8॥07 8706 [)60776९०४४०॥ ० (0769) 


2.90780४/॥07 का श्थे मुद्रा के मूल्य में बढ़ती होना है। मुद्रा 
का मूल्योत्थान उस समय होता है जब मुद्रा की एक अदद चीजों की 
बहुत मात्रा को खरीद सकती है। उस समय सामान्य कीमत-तल 
निम्नमुखी होता है। 

726976७४8४07 का अथ मुद्रा की क्रय-शक्ति का गिरना है। 
जब मुद्रा की एक अदद चीजों की कम अद॒दों की खरीदती है और 
क़ीमत-तल बढ़ जाता है तब मुद्रा का मूल्य-पतन होता है। 

7790 07 का मानी दामों का बढ़ना है, क्योंकि उस समय मुद्रा 
का कोष अधिक हो जाता है। जब करेंसी की पूर्ति बढ़ जाती है और 

उसके लिये लोगों की माँग कम रहती है, उस समय दाम के तल 
का बढ़ना अवश्यंभावी है। इसलिये ]79007 का पयाय मुद्रा 
का मूल्य-हास हैं । पर यहाँ यह जान लेना चाहिये कि कीमत-तल 
का बढ़ना करेंसी की अधिक पूर्ति के कारण नहीं बल्कि उत्पादन- 
व्यय के कारण भी हो सकता है | कभी उत्पादन-ठयय के घटने पर 
भी दास के न घटने से जो 774007 होता है उसे मुनाफे का 
इनफलेशन कह सकते हैं । युद्धकाल में करेन्‍्सी का इनफलेशन जरूरी 
हो जाता है| चीजों की कीमते' इसलिये बढ़ती हैं, क्योंकि सरकार 
सैनिकों के लिये उन्हें अधिक पेसा देकर खरीदती है। कीमतों के 
बढ़न से मजदूरी भी बढ़ानी पड॒ती है और इसके लिये करेन्‍्सी का 
भंडार भी बढ़ाना ही पड़ता है । सेना का खर्च भी इसी तरह पूर्ण 
किया जाता है | जब करेन्‍्सी की पूर्ति को कम करदिया जाता है, तब 
डिफलेशन ( [009#०॥ ) प्रारंभ होता है। इसका ध्येय मुद्रा के 
मूल्य को बढ़ाना है। डिफलेशन से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। 
इसके प्रतिफल कीसतों का तल कम हो जाता है । करेन्‍्सी के लिये 
अत्यधिक साँग द्वोने से भी दामों में बहुत कमी आ जाती है । 
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0०॥9807 नियंत्रित इनफलेशन का साधारण रूप है। जब 
कीमते' बहुत ही गिर जाती हैं और आर्थिक काम-धन्धे लाभदायी 
नहीं रहते, तब करेन्सी के मालिक भ्रमण या व्यवहार में अधिक 
मुद्राएं रखते हैं, जिसका ध्येय कीमतों को बढ़ाकर काम-धन्धों को 
उत्साहित करना है। सनन्‍्दी का दूर करने का यह एक तरीका है। जो 
लोग मुद्रा को मन्दी का कारण मानते हैं, वे इसे अपनाते हैं। 


वस्तुओं की कीमतों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव 


( ॥४762९68 0 09787868 ॥7 476 ए7'7088 0 80008 ) 


केनस महोदय ने 8 78०६ 070 )(०7687"ए ९६००० में 
समाज को तीन भागों में विभाजित किया है यथा: (१) रुपया लगाने 
वाला वर्ग (२) व्यावसायिक वग तथा (३) अजन करने वाला वर्ग । 
रुपया लगाने वाले या लगानपानेवाले वर्ग में बे लोग आते हैं, जिन्होंने 
अपनी वास्तविक दोलत को सदेव के लिये उद्योग में लगा दिया है। 

यदि मुद्रा के मूल्य में द्दोने वाले परिवर्तन से प्रत्येक आदमी एक 
ही तरह प्रभावित हो तो कोई असुविधा उत्पन्न द्वी नहीं हो सकती है। 
बात यह है कि मूल्य परिवतन होने से समाज के उपयुक्त तीन वर्ग 
विभिन्न रूप से प्रभावित होते हैं। पहले हम सम्पत्ति-वितरण पर 
मूल्य-परिवतन के असर को देखे गे। 


जब वस्तुओं की कीमते बढ़ने लगती हैं तो कजदारों की बन 
आती है। जब कीमते बढ़ जाती है, तब मुद्रा कम चीजे खरीदती 
है। इसका नतीजा यह द्वोता है कि यद्यपि कर्जदार बराबरद्दी रकम को 
लौटाते हैं, फिर भी उनको चीजों के रूप में कम लौटाना पड़ता है। 
इसके विपरीत जब कीमते' घट जाती हैं, तब कजेदार धाटे में रहते 
हैं, क्योंकि यद्यपि वे कर्ज की एक ही रकम लौटाते हैं, तथापि उन्हें 
चीजों के रूप में ऋहुत देना पड़ता है। इस तरह दामों के बढ़ने पर 
कर्जदाताओं, को हानि होती दै और उनके घटने पर उन्हें लाभ द्वोता 
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हू। यही कारण हैं कि रुपया लगाने वाले वर्ग को और रुपया संचित 
करने वालों को, उन दिनों क्षति होती हैँ, जब कीमते' बढ़ती हैं और 
उन दिनों लाभ होता है, जब्र वे घटतीहैं | रुपया लगाने के लिये 
विश्वास की वृद्धि आवश्यक हे ओर वातावरण उसको अभिवृद्ध करने 
वाला होने के लिये कीमतों का कम होना जरूरी है। बँघी आमदनी 
वाला आदमी भी ऐसी दशा में घटी उठाठा है। दामों का बहुत तेजी 
से बढ़ना या घटना चिरकालीन दशा का बोर बहुत बढ़ा देता हे, 
बहुत-से दिवालिया होते हैं, समाज का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता 
है। यही कारण है कि कीमतों का सामान्य भऋुकाव चिरकाल से 
बढ़ती की ओर रहा है | कजंदाता के ऊपर गिरती कीमतों के लाभप्रद्‌ 
असर विचारते समय हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। 

बढ़ती हुई कीमतों के दिनों मजदूरी उसी गति से नहीं बढ़ती है, 
जिस गति से कीमते' बढ़ता हैं | मजदूरी स्टीकी होती हैं। फलत: 
मजदूरी की क्रय-शक्ति कम होतो जाती है। मजदूरों को बहुत कष्ट 
पहुँचता हें । जब चीजों की कीमते' कम होने लगती हैं, मजदूरों को 
बहुत ही नफा होता है, क्योंकि उस समय मजदूरी समान गति से 
नहीं घटती । फिर भी एक बात है । यद्यपि कीमतों के बढ़ते समय 
मजदूरी समान बेग से नहीं बढ़ती, तथापि मालिकों का मुनाफा बढ़ता 
ही जाता है ओर वे अधिकाधिक मजदूरों को नियुक्त कर सकते हैं । 
इसलिए व्यक्तिगत मजदूर की क्रयशक्ति घटने पर भी मजदूर-वर्ग को 
लाभ ही होता द्वे। जब कीमतें गिरती जाती हैं, मालिकों को घाटा 
होता है ओर वे मजदूरों को कम बहाल करते हैं। फलतः मजदूर- 
वर्ग को कम लाभ होता है। 

उद्योगपति जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, लाभ उठाते हैं. और 
जब वे घटती हैं, तब घाटा उठाते हैं। इसका पहला कारण यह है 
कि उनमें से बहुत कजंदार द्वोते हैं और कर्ज लेकर अपना उद्योग 
. विकसित और प्रसारित करते हैं। कर्जदार लोग कीमतों की बढ़ती 
के समय लाभान्वित द्वोते हैं | दूसरा कारण यह है कि बे पुराने ओर 


कर 
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कम दाम पर कच्चा माल और शेयर खरीदते हैं और दाम बढ़ने पर 
तैयार माल बेचते हैं | तीसरा कारण यह है कि उत्पादन के कितने 
व्यय स्थायी रहते हैं और दाम बढ़ने पर वे नहीं बढ़ते और बढ़ते 
भी हैं तो अपेक्षाकृत कम वेग से । ऐसे ठययों में मजदूरों की भ्रृति 
ओर मशीनों का दाय है। इसका नतीजा यह होता है कि उद्योगपति 
ज्यादा नफा उठाते हैं। जब दाम गिरने लगता है, उद्योगपति नफा 
के बदले हानि उठाते हैं । वे अपना उत्पादन कम कर देते हैं | बेकारी 
बढ़ जाती है। 


अब हमें यह देखना है कि दाम में उलट-फेर होने का उत्पादन 


पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पादन का विकास उसी समय होता 
हैं जब बातावरण स्थिर ओर निश्चत होता है। दामों के परिबतन 
से व्यवसाय में खतराएँ ओर अनिश्चयताएँ बढ़ जाती हैं। समाज 
को इसके कारण अधिक रुपया उद्योंगपतियों को देना पड़ता है जो 
उनके लिए तो नफ़ा है, पर समाज का नुकसान | जब चीजों का दाम 
बढ़ता है, अधिक नफा उठाने के विचार से लोग उत्पादन बढ़ा देते 
हैं। उत्पादक की चीजें बहुत बनती हैं। अन्ततः उन्हें घटी होती है, 
बाजार में बहुत चीजें आती हैं ओर माँग अपेक्षाकृत कम होने से 
उनका दाम कम हो जाता है। इसके कारण उत्पादकों को घटी होती 
है। वे लोग उत्पादन कम कर देते हैं । दाम गिर जाता है, बेकारी 
बढ़ जाती है। । 

- बढ़ती कीमतों के दिनों में कर देनेवालों को नफा होता है, 
क्यों कि उन्हें चीजें कम देनी पड़ती हैं और रुपया कुछ अधिक परन्तु 
रुपए का मूल्य तो घट गया रहता है | लगान देनेवाले भी इसी तरह 
नका में रहते हैं। सावंजनिक ऋण का भार घट जाता। घटती 
कीमतों के दिलों में, कर देनेवालों को, ढूगान देनेवालों को, सरकार 
को, क्षति होती है । ; पु 

यदि यह पूछा जाय कि बढ़ती कीमतों ओर घटती कीमतों में 
अधिक अ्रच्छी कौन हैं तो हम यही कह सकते हैं कि घटती कीमतें 
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ही अपेक्षाकृत अच्छी हैं । उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले समाज के लिए 
वे बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि स्थिर आमदनियों का उपयोग किया 
जा सकता है। 


अभी तक हमने आर्थिक दृष्टिकोण से ही दाम के परिवर्तनों के 
प्रभादों का निरुपण किया है, परन्तु सामाजिक दृष्टिकोण भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं है। अस्थिर दामों के कारण सामाजिक जीवन अस्त- 
व्यस्त रहता है और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता 
है। जब महँगी आती है, मजदूर अपनी सजदूरी बढ़ाने के लिए 
उत्कट रहते है, परंतु मिल-मालिक मजदूरी नहीं बढ़ाते । फलत: हड़ताल 
होने लगती हैं । इसी तरह जब चीज़ों की. कीमतें गिरने लगती हैं, 
मिल-मालिक मजदूरों की मजदूरी घटाना चाहते हैं. परन्तु मजदूर 
इसका विरोध करते हैं। फलत: मिल-मालिक कारखाना बन्द कर 
देते हैं । दोनों हालतों में बेकारी फैल जाती है। परन्तु गिरती कीमतों 
की घड़ी में बेकारी अत्यधिक होती है । बढ़ता कीमतों की घड़ी में 
बेकारी कम होती है । “7'७]॥7९8 एए0068, | 480६, 80 शांत 
8प्र798 70 जंड्रांगड ए९6७ ज्रां00 900फा5.” 


कुछ लोगों का कथन है कि दाम के परिवर्तनों से ही रोजी में 
परिवतन होते हैं । दाम के उलट-फेर से उत्पादन में परिवर्तन होता 
है। सोदागर, आदि जब दाम गिरने लगते हैं, खरीदना बन्द कर देते 
। इसलिए उत्पादकों को कम आडर मिलता है | दाम घटते-घटते 
निम्नतल छू लेते हैं । इसके बाद वे बढ़ने लगते हैं | इससे उत्पादन में 
सहसा वृद्धि द्ोती है। जब लोगों को अधिक मुनाफा द्ोता है, तब 
उत्पादन भी अधिक होता हे । 


किसान को मन्दी कम दामों के द्वारा पीड़ित करती है। किसान 
लोग मन्दी के दिनों में खरीद कम कर देते हैं । फलत: उद्योग-धंधों 
में पहले जितने मजदूर लगाए गए रहते हैं, उनमें से कुछ को हटा 
देना पड़ता है। इसका भी अप्रत्यक्ष प्रभाव किसानों पर पड़ता है। 
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उद्योगों में बेकारी होने से भोजन के लिए माँग न्यूत्र दो जाती है 
ओर इससे किसानों का दास और कम हो जाता है । इसलिए कहा 
जा सकता हैं कि कम दाम और स्वल्प रोजी एक दूसरे के कारण 
तथा कार हैं। यह कहना असंगत नहीं कि दाम और काम किसी 
तीसरी चीज के बोधक हैं, उसके कारण नहीं । 

उपसंहार में यह निवेदन क्रिया जा सकता है कि न बढ़ते दाम 
ही अच्छे हैं, न घटते दाम ही ।* इनफलेशन लगान पानेवालों और 
रुपया लगाने वालों तथा मजदूरों की यथार्थ आमदनी को घटा देता है। 
इससे उत्पादन-काय बहुत ही बढ़ जाते हैं, जिनसे अंत में सामाजिक 
संकट उत्पन्न होते हैं | डिफलेशन काम देनेबालों को तकलीफ देता 
हे । इससे उत्पादन-काय्य का उत्स बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे 
बेकारी बढ़ती, हें जिसका सामाजिक और आर्थिक फल नाशकारी 
होते हैं। जब कीमतें स्थिर रहती. हैं, तब ये खराबियाँ नहीं उत्पन्न 
होती हैं । शान्त गति से उद्योग,आदि का उत्थान होता है । व्यापारिक 
धूम और मन्दी दामों के उल्नट-फेर से द्वी होती हे । 

दामों की स्थिरता दो तरहों से हो सकती है| कुछ खास चीज़ों 
के दामों का नियंत्रण करके जिससे माँग और पूर्ति का संतुलन हो 
सके, यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय मुद्रा की पूर्ति और माँग 
का संतुलन करना है। इससे दामों का नियमन किया जा सकता 
है । इस उपाय के लिए कुछ लोग स्वरणंप्रमाप और कुछ लोग नियंत्रित 
पन्न-मुद्रा का आश्रय लेना चाहते हैं । 

वतमान संसार में कोई देश विच्छिन्न नहीं है। एक देश दूसरे 
देश से सूत्रबद्ध है। देश-देश के बीच अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय विद्यमान 
रहते हैं । देश-देश के दाम-तल परस्पर संबंधित रहते हैं! एक देश 
की करेन्‍्सी का संबंध दूसरे देश की करेंसी से रहता है। इसका फल 
यह होता है कि दाम की स्थिरता का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है, 


राष्ट्रीय नहीं रह गया है। . । 
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दामों की स्थिरता की अति भी उत्तम नहीं होती । दाम के 
उतल्नट-फेर के कारण ही देश के साधन उन.- उद्योगों में प्रवृत्त किए 
जाते हैं जिनसे सर्वाधिक लाभ उपलब्ध हो | दाम के उलट-फेर से 
आर्थिक व्यवस्था के अवगुण जान पड़ते हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयत्न 
किया जाता है। ग्रंगोरी और हाएक ने बतलाया है कि स्थिर दामों 
से रह-रहकर अव्यवस्थाएं और विरोध उतन्न हो जाते हैं'। ऐसा सन्‌ 
१९२३-१६२६ के बीच अमेरिका में हुआ है| यदि दाम-तल ( [?08 
]0ए७) ) को स्थिर रखा जाय तो भी वस्तुओं के व्यक्तिगत दामों के 
बदलने से भी आर्थिक जीवन छिन्न-भिन्न हो जा सकता है। सामाजिक 
न्याय की दृष्टि से भी, स्थिर दाम सर्वोच्च नहीं है । यथेष्ट उपज के समय 
दास का कम होना न्यायपूण है, परन्तु स्थिर दाम की भावना की 
परितुष्टि से ऐसा नहीं होने दिया जायगा | उपज के कम होने के 
समय, दाम का अधिक होना न्यायपूर्ण है, परंतु स्थिर दाम की दुहाई 
दी जाय तो ऐसा न होने पायेगा 


तृतीय अध्याय 
“मुद्रा-स्फीति का भारतीय स्थिति के 
दृष्टिकोण से विवेचन” 


(श्राधोजडांड 0 पा्वांण "070 फादांशा 590907) 


सामने जो मोपड़ी है उसमें एक बुढ़िया रहती है। उसकी उम्र 
लगभग अस्सी की होगी। वह चटाइयाँ बुन-बेचकर अपना और 
अपने मातृ-पिठ-हीन पौत्र-पोत्री का भरण-पोषण करती है। पूछने 
पर वह कहती है, “इतनी बड़ी उम्र हो गई मेरा, बाबू साहब, पर तु 
इतनी बड़ी मह गी नहीं देखो थी | पहले चटाइयाँ बेचकर भरपेट अन्न 
और देहभर बस्तर कर लेती थी। अब वह समय जाता रहा। पहले 
से पेसे तो अब अधिक मिलते हैं अवश्य किंतु उसपर अन्न-वसत्र की 
कमी बनी ही रहती है।” बुढ़ियाँ के ये शब्द मुद्रा-स्फीति की एक 
तरह से परिभाषा ही हैं। मुद्रा की राशि (५०प्र776 ० (०४०९५) 
इतनी अधिक है कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। आज सारा देश 
मुद्रा-स्फीति की विभीषिका से पीड़ित हो उठा है । मुद्रा की बाढ़ द्वितीय 
महायुद्ध की देन है। युद्ध के समय सरकार को अधिक कोष को 
आवश्यकता पड़ती है।इस आवश्यकता की पर्ति कर और चु गी, 
तथा प्रजा से लिये ऋणों से नहीं हो पाती । बरबस सरकार का मुद्रा- 
स्फीति का सहारा लेना पड़ता है। यह सरकार का “अलक्ष्य कर” 
( स्ांत१७ण 974 ) है। यह सरकार की वह जादू भरी छड़ी हे 
जिसको घुमा-फिराकर वह मुद्रा का निमोश करती है। इस साधन 
का उपयोग ग्रथम महद्दायुद्ध में जमंनी ने चरम सीमा तक करके 
अपना सवनाश ही कर लिया। जब द्वितीय विश्व-समर छिड़ा, 


ने 


भारत की पिछली अँगरेज सरकार ने इस देश कीरक्षाके बहाने 
अपना स्वाथ-सिद्ध करने के लिये पत्र-मुद्रा का अनावश्यक विस्तार 
करना आरम्भ कर दिया। रिजव बेंक को सरकार. ने स्‍्टरलिंग 
सुरक्षित पत्र (30७77 8660५) के बल पर इस प्रकार की 
पत्न-मुद्रा-स्फीति करने का आदेश दिया । युद्ध के समय डत्पादन-राशि 
की समुचित वृद्धि नहीं हो सकी। फलतः मूल्य-स्तर दिनोंदिन 
उध्वमुख होता गया। यह मुद्रा-स्फीति की स्पष्ट स्थिति थी पर तु 
सरकार यह मानने को तैयार नहीं होती थी कि भारतबष में मुद्रा- 
स्फोति का प्रकोप छा चुका है। सन्‌ १६४३-४४ साल का क्रोड़-पत्र 
( 80१8० ) अस्तुत करते समय तत्कालीन अथ -सचिव सर जे० 
रेसमन ने बतलाया था कि “पत्र-मुद्र। का विस्तार लोगों द्वारा अधिक 
मुद्रा को माँग के फलस्वरूप है तथा मुद्रा-स्फीति की कोई आशंका 
भारतवर्ष को नहीं। पतन्न-मुद्रा की जो भी वृद्धि हुई है बह स्टरलिंग 
सुरक्षित-पत्र के आधार पर हुई है । अतएबं घबराहट को कोई विशेष 
वजह नहों।” परतु अथ-सचित्र महोदय यथाथ ता को बहुत दिनों 
तक नहीं छिपा सके। उन्हें १६४४-०५ साल के लिये पत्रक पेश करते 
समय यह स्व्रीकार करना पड़ा कि भारतवष में भयक्कर मुद्रा-स्फीति 
की उत्पत्ति हुई है जिसकी विर्भषिका को रोकना बे अपना प्रधान 
कत्त ठ्य सममते हैं । 

अध्यापक पौगू ने युद्धकालान मुद्रा-श्फीति के दो रूप बतलाये हैं। 
वे हैं, मजदूरी-प्रेरित ( ए/७8०-7१प००१ ) तथा घादा पत्रक-प्रेरित 
( 0०0%+% छप328०-४व१घ०८०० ) मुद्रा-स्फीति। भारतीय युद्ध- 
कालीन मुद्रा-स्फाति को देखते हुए कहना पड़ता है कि वह प्रधानतः 
घाटा पत्रक-प्रेरित था, मजदूरी-प्रेरित गौणतः थी क्योंकि जीवन- 
परिव्यय ( 0080 ० ]/४778 ) में जितनी बढ़ती हुई थी उतनी 
बढ़ती मजदूरी में नहीं.। अँगरेज सरकार ने मित्रराष्ट्रों की युद्धजनित 
आवश्यकताओं को पर्र्ति के लिये देश में पत्न-मुद्रा की सृष्टि तो की 
यर तु उसके पीठबल स्टरलिंग सुरक्षित-पत्र को लंदन की तिजोरी 
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से बंद कर रख दिया गया | यदि सरकार भारतस्थ ब्रिटिश व्यक- 
सायगत नियोगों ( (१07॥७०० [79०४४0॥8 ) को बेचकर 
रुपयों को अपने काम में लाती और पत्र-मुद्रा का विस्तार. करती- तो 
मुद्रा-स्फीति की यह अवस्था नहीं उत्पन्न होने पाती । ह 
मुद्रा-स्फीति बहुतेरी हानियों की जननी है ।.. युद्धकालीन मुद्रा- 
स्फीति का भूत अभूत प्रभाव देश पर छाद्रा हुआ है। भारतवासी ह 
स्वतः द्रिद्र हैं। वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने से दुःख-दारिद्रय और 
ग-व्याधियाँ और भी बढ़ गई हैं। अधिकांश जनता क्ुुधा से 
सतप्त है। मै 
- सन्‌ १६४३ के दुर्भिक्ष में लाखों आदमियों ने तड़प-तड़प अपनी 
- जानें गवाई । मुद्रा-स्फीति से कुछ लोगों ने विशेष लाभ उठाया, 
अधिक लोगों को अधिक घाटा पड़ा । एस०-इ० टॉमस ने लिखा' है, 
“मुद्रा-स्फीति मुनाफाखोरों और ठीकेद्वारों (सट्टे बाजों की एक श्रेणी) 
के लिये स्वग ही है। वे दूसरों की मिहनत पर धनी होते हैं, स्थिर 
थआयों वाले व्यक्तियों और मजदूरों की ज्ञति पर वे अत्य-धिक धनाजन 
करते हैं| कौमतों की वृद्धि और मजदूरी की वृद्धि में गति की दृष्टि से 
वही अंतर है जो उत्तोलन-साधन (/7) और सीढ़ी (8७778) 
(89778 ) की गति में है ।” मुद्रा की क्रय - शक्ति उसके 
कोष पर निभेर केरती है। यदि किसी समय हमारे पास एक हजार 
रुपये हों और उसी समय सरकार देश की मुद्रा-राशि को दुगुनी कर 
दे तब हम एक हजार रुपये से पहले समय की तुलना में आधी वस्तुएँ 
मोल ले सकते हैं। सरकार ने हमसे रुपया न लिया पर तु देश की 
मुद्रा-राशि को दुगु्नी कर हमारी क्रय-शक्ति आधी कर डाली। मुद्रा- 
सस्‍्फीति के आधार पर सरकार जनता से अनजान में ही मानों 
वस्तुओं को स्वायत्त कर लेती है। प्रो० वकील ने मुद्रा-स्फीति की 
[ठुलना डकोती से की है। दोनों ही अधिकारी व्यक्ति से उसकी 
सम्पत्ति अपहृत कर लेती हैं । पर तु डकैती दृष्टिगत और क्षशिक है, 
म॒द्रा-स्फीति अदृष्टिगत ओर ,अनवरत। डाकू अपना शिकार एक 


श्र 


आदमी को या कुछ व्यक्तियों को बनाते हैं पर तु मुद्रा-श्फीति का 
शिकार समस्त राष्ट्र होता है । डक ती अवध हैं, पर तु मुद्रा-सफीति 
विधि-सम्मत | डकौतों सबके लिये बुरी है, किंतु मुद्रा-स्फीति से 
खासकर मुनाफाखोरों की बन आती है। उससे एक. ओर द्गरिद्रता 
उम्ररर होती है तो दूसरी ओर देश के थोड्ड व्यक्तियों की सर्प्पात्ति 
विपुलतर । युद्धकालीन भारतीय मुद्रा-स्फीति से मध्यवर्ता व्यवसा- 
यिओं की एक नई श्रेणी बन गई है, जिनकी जीविका ही चोरबाजारा 
ओर मुनाफाखोरी ठहरी | प्रो० पीयू न मुद्रा-स्फीति की प्रकृति के 
ऊपर प्रकाश डालते हुए बतलाया है कि मुद्र/-ध्फोति अपना खाद्य _ 
स्वय' है ([72007 ६6९१७ 07 7086]7) | कोमते बढ़ती हैं, सुद्र' 
की राशि बढ़ती है। मजदूरी बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है, मुद्रा को 
राशि बढ़तो है। मजदूरी बढ़ती है, कौमतें और मुद्रा की पर्ति एक 
दूसरे को ऊपर की दिशा में पीछा करती जाती हैं। यद्‌ इसको नहीं। 
रोका गया, यदि इस प्रकार चक्कर बढ़ता हो! गया तो अंततः मुद्रा- 
सस्‍्फीति अश्वारोही मुद्रा-स्फीति ( (५9)]09ंग्रश्ड [79007 ) का 
रूप धारण कर लेती है और देश की मौद्विक व्यवस्था आखिर में 
विश्शरखलित हो उठती है। आर्थिक प्रणाली का सामूहिक अध:पतन 
हो जाता है। 

भारतवर्ष में आज जो मुद्रा-स्फीति परिव्याप्त है, वंह युद्धकालीन 
मुद्रास्फीति से विभिन्न है। वह युद्ध की देन है जरूर, परन्तु उसको 
प्रकृति कुछ दूसरे ढंग की है। युद्धरोत्तरी मुद्रास्फीति युद्धकालीन 
आशिक और नियंत्रण-विषयक ग्रबन्धों को प्रस ति है । बह प्रगतिशील 
अनियंत्रण की उत्पत्ति है। इसकी सृष्टि के तीन प्रधान कारण हैं। 
युद्धकांज्ीन स'ग्रहीत मुद्राकोष, हासमान उत्पादन ओर बढ़ती मुद्रा 
की पर्ति | युद्धकालीन मुद्रा-स्फति नियंत्रित अथ-प्रणाली में आर्विभत 
हुई थी, युद्धोत्तरी मुद्रा-स्फीति की अथ -प्रणाली क्रमिक नियंत्रण 
विघटन की प्रणाली थी । पत्रमुद्रा-राशि ( ए०पघा7७ ० ०४९५ ) 
की वृद्धि किस प्रकार हुई, वह निःन आँकड़े से स्पष्ट होरग'। 


श्द्‌ 
(करोड़ रुपए में ) बढ़ती 
अक्टूबर, १६४५--जून, १६४८ के बोच'***** श्ध्र 
युद्धकालीन स्तर पर १७% वृद्धि । 
युद्धकाल में ब््ने #:«)८ २६ ६४२ 
युद्धपव स्तर पर ४१६% वृद्धि । 
सितम्बर, १६४५ में नोट की चलन ११४७ करोड़ रुपए की थी। 
जून, १६४८ में वह १३३० करोड़ रुपए की हो गई । बैंक की धरोहरों 
( 007०४ (8 ) में उक्त अवधि में वह्‌ ८७८ करोड़ रुषए से ११०८ 
करोड़ रुपए अथात्‌ २३० करोड़ रुपए के बराबर वृद्धि हुईं। विनिमय 
के इस आधार के प्रचलन क॑' गति में भी वृद्धि हुई है। 


तालिकागत बैंकों के माँगवाली ऋणों में जो परिवर्तन हुआ है 
बह यों है-- 


अक्टूबर, १६४४ में--१२३ करोड़ रु० 
जून, १६४८ में--४११ करोड़ रु० 


समयवाली धरोहरों में अक्टूबर १६४५ और जून १६४८ के बीच 
६६ करोड़ रु० की बढ़ती हुई | इसी बीच सरकार के ऋणों में ३४० 
करोड़ रुपए से कुछ कम बढ़ती हुई। १६४५-४६ साल ओर जून 
१६४८ के बीच मूल्य-स ची में अनुमानतः ४४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। 
ऊपर बताया गया है कि पत्रमुद्रा में इसी काल में युद्धकालोन स्तर 
पर केवल १७ प्रतिशत वृद्धि हुई है। पत्रमुद्रा की और मूल्य-स ची 
की विभिन्न प्रतिशत वृद्धियों को देखने और उनपर शांत चित्त से 
विचार करने पर जान पड़ता है कि नोट का निर्माण ही मुद्रा-स्फीति 
ओर मूल्यब्ृद्धि का एकान्त [कारण नहीं। युद्धोत्तरी मुद्रा-स्फीति तथा 
युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति में विभिन्नता है। पहले वस्तुओं के मूल्य 
नियंत्रित थे और उनमें जो वृद्धि होती थी वह मूल्य-स चो में नहीं 
विचारी गई है। युद्ध के अनन्तर कुछ नई बातें पेदा हो गई'। युद्ध- 
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काल में ही सरकार के पास मुद्रा एकत्र ही गई थी । लोगों के पास 
भी पैसे जमा हो गए थे। दोनों के प्रतिफल उपभोग को प्रेरणा 
मिली । सिपाही, कुली और मजदूर, शरणार्थो--ये तीन वर्ग 
विशेषतया अधिक खपत के श्रोत्साहक थे। सरकार ने युद्धकालीन 
अवशिष्ट धन से भावी घाटों को परा किया और उससे अपने खच 
को भी बढ़ाया। युद्ध के बाद फिल्म-जैसी कम्पनियाँ और रोजगार 
आरम्भ हुए । मध्यवर्ती व्यक्तियों के द्वारा कतिपय ब्यवसायों में 
प्‌ जी-विनियोग अधिक हुए । इससे मुद्रास्फाति को उम्नता बढ़ी | कुछ 
सेवा ( €०/४०७०७ ) सम्बन्धी उद्योगों में बेकारी की समस्या उठ खड़ी 
हुई थी, जिसके कारण उत्पादन को गति मंद हो गई थी, परन्तु यह 
क्षणस्थायी अवस्था थी | फिर भी मुद्रा-स्फीति क सम्बद्ध न में इसका 
हाथ भी था। उपभोग ( (/०7४णा०४००४ ) के क्षेत्र में इस प्रकार 
को दशा थी जिसक कारण मुद्रा-त्फीति को बल मिलता था। चोर- 
बाजार और मुनाफाखोरों छुटनेवालो नहीं थी | अज्न-स'कट सिर पर 
सवार रहा | मुद्रा को बाढ़ भी जारी रही | फलतः चीजों की कीमतों 
का बढ़ना अनिवाय था । बस मुद्रा-स्फीति को तीत्र अनुभति हम सबों 
को होने लगी। ह 
उत्पादन (77704प०८४४०09) का क्षेत्र भी मुद्रा-स्फीति की गंभीरता 
बढ़ानेवाला हो साबित हुआ । अगस्त १६४६ से ही उत्पादन का हास 
दृष्टिगोचर होने लगा था | भारतवर्ष की जनस'ख्या प्रतिवष काफी 
बढ़ती जा रही है। ऋषि प्रधान जोबिका ठहरी हो, भूमि पर ही असह्य 
जनस ख्या का भार पड़ता है । प्रकृति को दया पर टिकने वाली कषि- 
व्यवस्था युद्धकाल में छली गई | चोरबाजार और लुकाने-छिपाने की 
प्रणाली के फलस्वरूप अन्न की कर्मी पेंदा हो गई जो अब भी है। 
वस्थ, इस्पात, सौमेंट, चौनी, आदि-बस्तुओं को उत्पादन-परिमाणों में 
काफी कमी हुई है । इस तरह भोक्ताओं को सामग्रियों का अभाव 
आज गत पाँच-छे वर्षों से देश को व्यग्न कर रहा है। कच्चे मालों 
को कोमतें अधिक हैं, वस्तुओं का उत्पादन-मूल्य अधिक है। उत्पादक 
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कीमतों को अनिश्चयता को कारण कठिनाइयों में पड़ा रहता है। 
वह अपनी वस्तुओं को दाम बढ़ाना चाहता है। यदि वह इसमें 
विफल हुआ तो उत्पादन घटाने या स्थगित ( यह ता बाजार की 
हालत और विपणरिगत शक्तियों की प्रकृति के ऊपर अवंलम्बित है) 
करने को अतिरिक्त कोई ओर चारा नहीं | इतना हो नहीं, उत्पादन 
की उधोगति को और भी कारण थे। श्रमं-वंर्ग के द्वारा की गई 
हड़तालें, उत्पादन की कम की गई अवधि, प्‌ जौ-मालों और. मशीनों 
की टेकनिकल दुर्बलता, तथा भावी मूल्यों को अनिश्चयता--ये प्रधान 
कारण है। पाकिस्तान-हिंन्दुस्तान को रूप में अखंड भारत का 
विभाजन तथा नागरिक असनन्‍्तोष और उपद्रव उत्पादन के पतन 
में कम बाधा डालने वालें न॑ थे। लघु आधार-निर्मित उद्योगों में 
मजदूरी की बढ़ती बहुतं अवरोधक हुई और उत्पादन-विशदीकरण 
की योजना उनमें असफल रही। आवागमन ओर यातायात की 
कठिनाइयाँ भी उत्पादन की बढ़ती में सदा वर्तमान रहीं हैं। अग्रैल, 
१६४८ में सरकार की जो घोषणा हुई उससे मुनाफा के लोभी और 
स'कीर्ण हृदय कुछ उत्पादनकत्ताओं ने भावी राष्ट्रीययरण की आशंक 
से उत्पादन को न्‍्यून कर दिया। इसी प्रसज्ञ की चर्चा करते हुए 
ओ्रो० सी० एन० वकौल ने लिखा है कि उच्चपदस्थ नेताओं को कथनों 
से जो मुनाफा-वितरण की सीमा और उद्योगों क राष्ट्रीयकरण को 
सम्बन्ध में थे, उत्पादन के प्रधान प्रेरक तत्व--लाभ-बत्ति--को 
आधघात पहुँचा, जिससे उत्पादकों ने उत्पादन की मात्रा घटा दी। 

: बितरण (])480700४07) को क्षेत्र में भी एक ऐसा वातावरण 
उत्पन्न हुआ जिससे मुद्रा-स्फीति की स कुलता बढ़ी । हाँ, यह कहा 
जा सकता है कि मुद्रा-स्फीति पर इसका प्रत्यत्न प्रभाव न पड़ुकर 
ण्रोक्ष प्रभाव पड़ा । नियंत्रणहीनता से उसे शक्ति उपलब्ध हुई । 
मजदूरी और वेतन में ऋमशः इद्धि होती हो रही । इससे आमदंनो 
के वितरण की जो विषमता पहले थी वह कम हुई । द्रिद्र-बर्गों को 
डपभोग-शांक्त (६ ?.00०7आं॥9 ५0 ००॥४प6 ) बढ़ी ओर इससे 
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मुद्रा-स्फीति क: चक्कर का विघध्तार और गहराई अधिक हुई। बेतन 
एबं मजदूरी का.-बढ़ना एक प्रकार से समथ नीय भी था | सामाजिक 
न्याय की दृष्टि से उनकी वृद्धि उचित थी, नहीं तो, गरीब मजदूर और 
काम करनेवाले बहुत-से कष्ट केलते | आर्थिक आवश्यकता भी उनकी 
वृद्धि कु पक्त में थी नहीं तो एकमात्र घनी वर्गों द्वारा समध्त अभिवद्धि 
सम्पदा पर अधिकार होता जिससे समाजगत आर्थिक विषमता और 
भी बढ़ती । इन बातों को परीक्षा करने को बाद हम इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि अनियंत्रण-मूल्यों पर पाबन्दी का न रहना 
आय-बृद्धि को अपेक्षा अधिक कष्टदायी सिद्ध हुआ है। यहाँ यह 
जान लेना अच्छा होगा कि लोगों को पास जो घन स'ग्रहोत हो गया 
था उसमें से कुछ--और यह अंश थोड़ा नहों था | व्ययित हो गया। 
बढ़ी कीमतों में, अधिक वेतन और मजदूरी में, घूसखोरी, भ्रष्टाचार 
तथा चोरबाजारो में इसकी समाप्ति हो गई - है । 
युद्धोत्तरी राजकोय अथ-नीति ( 88868 .प७7८७ ) में कुछ 
ऐसी दशाएँ सस्भूत हो गई' जिनसे मुद्रा-एष्फीति की उम्रता घटने को 
वजाय बढ़ी ही | सरकार ने शरणार्थियों के ऊपर काफी व्यथ किया | 
हैदराबाद और काश्मीर में जो युद्ध हुए उनमें उसे बहुत रुपये खर्च 
करने पड़े। उसे विदेशों से गल्ला और अनाज मँगाने पड़े | प्‌जीका 
बाजार स'कोचशील हो गया है। सरकारी सुरक्षित-पत्रों का मान 
कम हो गया है. प्‌ जीपति उन्हें उत्साहप्‌ बक नहीं खरीद रहे हैं । 
निदान सरकार को अपने ख्चों को चलाने को लिए रिजर्व बैंक से 
मुद्रा उधार लेनी पड़ती है। रिजबे बैंक सरकार की सेक्यूरीटियों को 
आधार पर नोटों की सृष्टि करता जाता है। लोग पैसा एकत्र नहीं 
करते। अथ-स'ग्रह लाभदायी क्षेत्रों में किया जाता है जिससे स द्‌ 
प्राप्त होता है। आज लोग अधिकांश में ऐसा न करको अपने धन 
को मंनूषा में बंद कर, धरती में गाड़ कर ( पछ॒०७"०78 ' रखते 
हैं। भला इससे राष्ट्र की आर्थिक शक्ति कैसे बढ़ सकती है ? इन्हीं 
कारणों से युद्धकालीन मुद्रा-सफीति ने युद्धोत्तरी मुद्रा-स्फीति का रूप 
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कारण कर लिया है जिसका कुफल समग्र देश भोग रहा है। अथ - 
शास्त्र के अध्येताओं को प्रो० फिशर का वह सत्र स्मरण होगा 
जिसक माध्यम से उन्होंने ख् विश्ले 

मूल्य-स्तर का नियूढ़ और अनोखा विश्ले- 
पण किया है। वह यह है-- 


ए- ४२.४" जहां, 
?> मूल्य-स्तर 

पु'- बाजारगत-प्तम्पन्न समस्त वस्तुएँ और सेवाएँ जिनक दाम 
मौद्रिक बटखरों में व्यक्त किए जा सकते हैं । 

( - धातवीय मुद्रा । 

८१४ की चलन गति। 

]/१- चल पत्र-मुद्राएँ ( 07/60॥ (०76५9 )। 

५४- )(” की चलन गति । 

मुद्रा-स्फीति की जटिल समश्या का समाधान हमें उक्त सर में 
प्राप्त हो सकता है। हमारे सामने आज ? को न्यून करने का प्रश्न 
है। इसको निमित्त हमें या तो "' को बढ़ाना होगा अथवा ४ तथा 
ए/ को मान को कम करना पड़ेगा। ४ और )(” को कम करना 
हमारे लिए लाभप्रद नहीं हो सकता । इसपर अन्यत्र विचार किया 
जायगा-। फिशर महोदय का यह सत्र एकान्त सत्य नहीं, इसकी 
आलोचनाएँ भी की गई' हैं, परन्तु वतमान मुद्र-स्फीति की व्याख्या 
करने का वह एक सरल साधन है। बस । 


. जो अथ शास्त्र के सिद्धान्तों के ज्ञाता हैं बे भली-भाँति जानते 
हैं कि वत्त मान मुद्रा-स्फीति हमारे लिए एक विरोधाभास (0979005) 
की तरह है। मुद्रा-स्फीति की अवस्था में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता 
है, उसी तरह उनकी कीमटें भी बढ़ती हैं। परन्तु क्या यही बात 
आज हमारे समक्ष उपस्थित है ? नहीं, आज तो एक ओर उत्पादन 
घटता जा रहा है तो दूसरी ओर भाव बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी 
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इस स्थिति को “भुद्रास्फीति” की स'ज्ञा ही हम देते हैं । यही विरोधा- 
भास है पुन: मुद्रा-सफीति की दशा में तो मौद्रिक बाजार में सरकार 
के सुरक्षित-पत्रों का मूल्य ऊँचा रहता है, प्‌ जीपतियों की आस्था 
उनमें अधिक होती है, परन्तु भारतीय मुद्रा-स्फीति के साथ यह 
लक्षण चरिताथ नहीं होता जान पड़ता है। सरकार की सेक्यूरीटियों 
का बाजार ढीला पड़ा है । भारतीय मुद्रा-स्फीति की यह विशेषता हे 
और है एक विरोधा भास । इतना हो नहों,मुद्रा-स्फीति को उत्पत्ति उस 
समय होती है जब बचतें (5५७घ728) विनियोगों ([7ए९४(70768) 
से कम होती हैं। लेखक की तुच्छ सस्मति में भारतीय मुद्रस्फीति 
का विरोधाभास इस बात में सन्निहित है कि लोगों के पास ( अधि- 
कांशत: प्‌ जीपतियों और जमींदारों के पास ) कितनी मुद्राएँ बेकार 
पड़ी हैं, उनका उपयोग नहीं होने पाता, उद्योग-धंधों की जितनी 
अभिवृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकी है फिर भी मुद्रा-स्फीति 
की काली घटाएँ मँडरा रही हैं. । इस प्रकार के विरोधाभास का मूल 
क्या है, उद्गम क्‍या है ? मुद्रा-स्फीति की उत्पत्ति के कारण ऊपर 
दिए जा चुके हैं, बिरोधाभास का अस्तित्व उनपर भी निर्भर करता 
है। साथ ही उन मनोवैज्ञानिक तत्त्वों कौ उपज है जिनकी ब्याख्या 
सहज नहीं । पिछली सरकार के कुकृत्यों का प्रायश्वित हमें आज करना 
पड़ रहा है। मुद्रा-स्फीति के निराकरण के लिए साधन निधारित करने 
के निमित्त हमारी राष्ट्रीय सरकार ने गत अगस्त में देशभर 
के प्रसिद्ध अथ शाखज्ञों, उद्योगपतियों, श्रम-नेताओं, बेंकाधिपतियों, 
राजकीय अथ शाख्तज्ञों, समाजवादी नेताओं को आमंत्रित किया 
ओर उनकी सस्मतियों की एक विज्ञप्ति २ सितम्बर की रात्रि को 
प्रकाशित की जिसका स'ज्षिप्त विवरण नौचे दिया जा रहा है। 

नव अथ शाखज्ञों ने इस प्रकार का विचार प्रकट किया:--एक 
सम्प्रक-पत्रक अक्टूबर में पेश किया जाय जिससे मुद्रास्फीति विरोधी 
साधनों का समावेश किया जा सके। केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय 
सरकारों को कोष-स बंधी सहायता न दे । अधिक मुनाफा पर लगे 
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कर से-जमा हुआ पैसा अभी वापस नहीं किया जाय। सरकार 
अपना खच जनता से कर्ज लेकर चलावे। कर से बंचने की चाल रोकी 
जाय॑ । व्यवसाय कर २४ प्रतिशंत बढा दिया जाय | मूल्य-कर लगाया 
जाय | छव मांह ओर एक वर्ष अवधि वाले सरकारी बिल बेचे 
जाँय। छोटी-छोटी बचतों को सूद देकर स'ग्रहीत किया जाय। 
नियंत्रण पुन: लगाए जाएँ ओर बैक धरोहरों में से कुछ भांग खत्म 
कर दिया जाय । उत्पादन-बृद्धि के लिए जोरदार आन्दोलन चले। 
डदार आयात नीति अपनाकर भोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुएँ 
विदेशों से मँगा३ जाये । सरकार ( केन्द्रीय ओर प्रान्तीय ) अपना 
खच्च कम करे' । कृषि के स'बद्ध न की भरपूर चेष्टा हो । 
श्रम-नेताओं ने अग्नलिखित सुझाव रक्खे हैं: सुश्री मणिवेशकारा 
का कथन है कि जरुरियात वस्तुओं पर--उत्पादन और वितरण 
दोनों क्षेत्रों में--नियंत्रण लगाया जाय और भोक्तागण की वस्तुओं 
का आयात हो जिससे अभाव और एकाधिकार की स्थिति दूर हो । 
घूसखोरी और अष्टाचार के विरुद्ध कड़ाई के साथ काम हो । लोगों 
की बचाई सम्पत्ति को सरकारी उद्योगधंधों में लगाया जाय । श्री 
खंदुभाई देसाई ने कुछ अवशिष्ट मुद्रा नोट को विनष्ट करने कौ सलाह 
दी है। उन्होंने सट्टा पेशा ( (07780 5ए४860०7॥7 ) को रोकने की 
राय दी है। वे सरकारी खाद्य-दूकानों को खोलने के पक्ष में हैं। वे 
चाहते हैं कि सरकार स्टरलिंग की छूट का उपयोग वत्त मान स्थिति 
: को दूर करने में करे | दिनकर देसाई नियंत्रण लगाने के साथ जमीन- 
कर बढ़ाने के पक्त में हैं। कुछ श्रम-नेता युद्धकालीन इ'गलेंड में स्थापित 
ए. छू. 0. 0. ( यूनाइटेड किंगडम कमरसियल कॉरपोरेशन ) की 
स्थापना भारत में करना चाहते हैं । ह 
. औैंकाधिपति एक प्रकार के वाहक बिल चलाना चाहते हैं जा १० 
रु० से लेकर १० लाख रु० के हों ओर ५ वर्षों के बाद उनपर लिया 
रुपया लौटाया जाय और उनपर १ प्रतिशत प्रतिबष्,बट्टा मिले । बैंकों 
को सरकार को उनपर लाइसेन्स के रूप में छुट्ट देना पड़ंगा। वे 
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उत्पादन की वृद्धि जनता की क्रय शक्ति सचित कर करना चाहते हैं । 
वे अधिक सद देने के पक्ष में हैं। वे सरकार को अधिक उतावला 
नह; होने देना. चाहते हैं और साधारण उद्योग-धंधों को ही स्थापित 
करने को सस्मति देते हैं। 

उद्योगपत्तियों ने मुद्रा-स्फीति के निराकरण के ये साधन बतल्ाए 
हैं:--प्‌ जीजन्य लाभ पर कर न लगाया जाय, मुनाफा, दाम और 
मजदूरी की चरम सीमा निर्धारित कर दी जाय, विलास-साम्रग्रियों 
ओर आवागमन के भाड़े पर कर लगाया जाय, सरकार का पत्रक 
संतुलित रहे, व्यथ' खर्च कम कर दिए जायें, आय-कर बढ़ाया जाय, 
आदि | वे भी सरकार द्वारा बिल चलाने के पत्त में हें। वे चाहते 
हैं कि बैंक-साख पर पाबंदी लगाई जाय | वे,जमींदारी उन्मूलन बिल 
को स्थगित करने की राय देते हैं । 

सरकार के अथ शाखवेत्ताओं ने सरकारों सुरक्षित पत्रों में धन 
लगाने और उत्पादन बढ़ाने का श्रस्ताव रक्खा है। दीघंकालीन योजना 
में वे देश की समस्‍न्‍््त आर्थिक प्रणाली का उत्थान करना चाहते हैं 
जिससे देश की शक्ति संवृद्ध हो सके। उनके) दूसरे सुमावों में नए 
करों को लगाना तथा विदेशी प्‌जी का विनियोग अधिक महत्व 
रखते हैं। ह 

. समाजवाद के अग्नगण्य नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने उत्पादन 

की सार्ञ गीण अभिवृद्धि पर जोर दिया है। उनका विचार है कि 
आयात और निर्यात पर सरकार का प्रा अंकुश रहे। सरकार 
राष्ट्रीयकरण के विचार से विदेशा प्‌ जी की भी सहायता ले सकती 
हैं। बैंक की सद-दर बढ़ाकर ब्यक्तियों की बचतों को संगठित करना 
उचित है। विलास सामग्रियों पर कर लगाया जाय | उत्पादन की 
बढ़ती के लिए अंश-पद्धति ( (४०४७ 598607 ) अपनाई जाय, 
जो तय किया भाग न उत्पादित करे' उन्हें दंड दिया जाय | श्री जय- 
अकाश नारायण भी वाहक-बिल चलाने के समथ क. हैं । वे अधिका- 
धिक लाभ को निधोरित कर देना चाहते हैं। 


ह्छ 


«गहन सरकार: ता हन सुझावों पर विचार किया और अपनी 
घोषणा गत चार अक्टूबर को प्रकाशित की। सरकार ने इन 
सिद्धान्तों को अपनाया है--उयय को कम करना और राजस्व को 
बढ़ाना ; कीमतों की बढ़ती को रोकना ; उत्पादन की वृद्धि करना; 
प्रभ्नति, क्रय-शक्ति की बचत का संगठन ओर उपयोग करना, प्रश्नति 
केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकारों को आर्थिक सहायता देने से 
अपनी अनिच्छा प्रकट की है, क्योंकि ऐसा करने से उसके व्यय और 
राजधस्‍्व की खाई बढ़ती ही जायगी । सरकार दीघे-कालीन योजनाओं 
को अभी कार्यान्वित नहीं कर सकती । वह राज ( 7780809 )--कर 
बिल को स्वीकृत करने और उसको कायान्वित करने का प्रयास 
करेगी । कृषि पर आय कर लगाने का अधिकार प्रान्तीय सरकारों को 
पहले ही दिया गया है, उन्हें शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए। 
जमींदारी विघटन बिल तथा मद्य-निषेष की योजना को कायान्वित . 
करने से मुद्राश्फीति उग्नतर होगी, अतएव प्रांतीय सरकारों को लाभा 
लाभ सोच-बिचार कर उन्हें कायोन्वित करना या न करना चाहिए । 
काँप्तेंसी सरकार ने शासन-सूत्र ग्रहण करने के लिए जनता 
से मतदान-याचना करते समय जमींदारी उन्मूलन का आश्वासन 
दिया था परन्तु आज वह इसको मुद्रा-स्फीति के भय से प्रेरणा नहीं 
दे रही हैं। मद-पान-निषेध काँग्रेस का मूलमंत्र रहा है, परन्तु आज 
सरकार आय की कमी की आश का से उस विचार को कार्य में 
परिणत करने से हिचक रही है । इन विचारों पर अशा-शाखतज्ञों तथा 
राजनीतियों में बहुत विरोध हो सकता है, कुछ इनका समश्यन करेंगे 
तथा कुछ इनका असमोन । एक बात तो साफ है कि यदि प्रांतीय 
सरकार इन विचारों को अपनी सामथ्योजुसार कायोन्बित कर सकी, 
तो न केन्द्रीय सरकार को बिरोध होना चाहिए और न किसी दूसरे 
को । सरकार ने कीमतों की बढ़ती को रोकने के लिए नियंत्रण को पुनः 
लगाना अनिवार्य सममा है। खाद्यान्नों, वस्त्र, चीनी, किरासन तेल, 


लोहा-इत्पात, सीमेंट पर निय त्रण लगाया जायगा | उत्पादन-वृद्धि के 


द्श्‌ 


लिए उत्पादकों को मशोन स बंधी सुविधाएँ दी जाय गी | नए उद्योग 
खोलने के लिए उत्पादकों के आय-कर में कमी की जायगी | फिर भी 
डिविडेन्ड ( मुनाफा ) वितरण पर पाबंदी लगाई जायगी। सरकार 
ने जो अधिक मुनाफे जमा किए गए हैं. उन्हें अभी नहीं देने का 
आदेश दिया है। सरकर कर देने से भागने वालों को सजा देगी। 
केन्द्रीय सरकार की इस घोषणा का उद्योगपतियों ने बड़े उत्साह 
से अभिनंदन किया है। फिर भी कहना हो पड़ता है कि सरकार ने 
बहुत से अथ-शास्त्र वेत्ताओं को निराश कर दिया है। वे आशा 
करते थे कि सरकार कर की दर बढ़ाएगो परन्तु ऐसा नहीं हुआ । 
भारतवष में कर-पद्धति (]'8०८ 898॥७70) उत्तम नहीं। सरकार परोक्ष- 
करों (॥70786०6 7७5७७) के द्वारा हो आज अधिक पेसा लेती 
है। प्रत्यक्ष ([77००0) करों पर शनेः शने: जोर दिया जा रहा है। 
ब्रिटेन तो पूंजोबादी राष्ट्र है, परन्तु वहाँ तो पू जोवादियों के ऊपर 
अधिक ट कस देने का बोक है। कर को दर ३३% है। बिलास की 
सामग्रियों पर १००% चुगी लगाई है। आराम (0००75) की 
वस्तुओं पर ३३ से ६२%, और जरुरियातों (/२१९९८९४४७7४७४) पर 
केवल ३३% चुगी लगाई गई है| इस तरह लोगों को क्रय-शक्ति कम 
की जा रही है। न नोट की राशि पर पाबंदी लगाई जा सको। 
मुनाफा की चरम सीमा भी निधोरित नहीं हो सकी। सरकार ने 
अपनी घोषणा में प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार के 
बीच प्रथकता का आरोपण किया है जो देश के हित में बाफ्क 
सिद्ध हो सकता । केन्‍्द्रोय और प्रान्तीय सरकारों के बीच स'ठुलन 
होना चाहिए। खाद्य-समस्या के ऊपर विचार नहीं किया जा सका 
है। सरकार ने उधार रुपये लेने को नीति का उचित निधोरण नहीं 
किया है। उसने मौद्रिक साधनों पर अधिक जोर दिया है, उत्पादन 
के पहलू पर कम। उत्पादन-बृद्धि वास्तब में सर्ण प्रथम साधन 
है। सरकार को पृूजीपतियों को गति और रुख पहचानना 
चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि आखिर क्‍या कारण है कि 
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सरकार के सुरक्षित-पत्रों की बिक्री इतनी कम हो गई है, सरकार को. 
आण नहीं मिल रहा है। क्या कर की दर घटाते जाने, सूद की दर 
बढ़ने से ही क्रमशः पूंजीपति उत्पादन बढ़ा सके गे. और सरकार को 
रुपया मिल सकेगा ? अथ-शास्त्रज्ञों ने नोटों की राशि कम करने 
की जो सलाह दी है, वह कुछ आअंशों में जायज है । उपभोग की 
वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाकर मुद्रा को बाढ़ कम करनी है। सरकार का 
ध्यान कृषि के विकास की ओर भी होना चाहिए | जहाँ तक लेखक 
की बुद्धि दोड़ती है सरकार को (बैंकों को नहीं) एक प्रकार के बिल 
चलाने चाहिए जिन पर अच्छा सूद दिया जाय और सभी लोग 
उनमें अपनी अवशिष्ट प्‌ जी लगा सको। ये बिल “राष्ट्रीय बचत 
सस्‍्था? ()२७४078) $&ए7785 (0077079४४07) के तत्वाधान 
में चलाए जा सकते हैं। किसी भी स्वतंत्र देश में जो औद्योगिक 
अभ्युदय का इच्छुक है, इस प्रकार की स स्था की खृष्टि नितांत जरुरी 
है। सरकार इन बिलों से प्राप्त रुपयों को औद्योगिक-बिकास और 
और उत्पादन-बृद्धि में लगा सकती है। यदि सरकार ऐसा इन्तजाम 
करे कि कम-से-कम लोगों द्वारा बैक, डाकघर, आदि स'स्थाओं में 
जमा की गई बचतों (89ए7788) पर कर न लगे या कम लगे तो 
अवश्य ही बहुत-सा धन एकत्र हो सकता है। 


. भारतीय मुद्रास्फीति के उन्मूलन क लिये प्रयास करते सरकार 
को रुपए को वर्तमान विनिमयगत मूल्य या अच (7508786- 
प्७]४०) से भी निबटना होगा क्योंकि उसमें क्त्रिमता का अंश 
मौजूद है। भारत “अन्तरोष्ट्रीय मौद्रिक निधि?” ([. !(. प) का 
सदस्य हैं और उसे एक खुली अथ -प्रणाली (बंद अर्थ-प्रणाली में नहीं) 
की तरह इस समस्या पर विचार करना है। 

सरकार भले ही पू जीपतियों पर अधिक कर लगाने से भागे 


परन्तु उसे एक न एक दिन अपनी उदारनीति पर दुःख प्रकट 
काना होगा । युद्धोत्तर काल में ही सरकार अधिकाधिक कर ले 
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सकती है। युद्धकालीन मुद्रास्फीति से धनी लोग और भी अधिक 
धनी हो गए हैं । उनसे अधिक कर लेना, मृत्यु-कर, कृषि-आय-कर 
लगाकर पौसा राष्ट्रीय-कोष में सग्नहीत करना बुरा नहीं। वह तो 
देश के आर्थिक विकास का प्रधान साधन है। सरकार को भारतीय 
उत्पादकों की गति पहचाननी होगी, क्‍योंकि वे एकाधिकार (](०7०- 
7०५) जैसी अबस्था क प्रोत्साहक हैं । उनकी इस देशघातक नौति 
को हटाने के लिए प्रतियोगिता (0०779०00907) की प्रवृत्ति 
को प्रौढ, करना होगा । इसके लिए आवश्यक वस्तुओं को विदेशों से 
मेंगाना होगा, जिससे उनलोगों की लाभ-मात्रा कम हो और वे कृत्रिम 
ढ'ग से मूल्यों को ऊँचा न बनाए रख सके | 

अन्त में लेखक अपने आदरणीय अध्यापक अथ शास्त्र को 
यशस्बी और श्रकांड प'डित डा० बाबूराम मिश्र, एम० ए०, पी० एच 
डी०, डाक्टर आँफ साइन्स द्वारा “सचलाइट” में प्रकाशित 
म॒द्रा-स्फीति पर लिखे निबंध के कुछ मौलिक विचारों का 
उल्लेख कर देना चाहता है । डाक्टर साहब ने बचतों को स'घटित 
करने के साधन पर विशेष जोर दिया है। वे “*अनिवाय' बचत” 
(0०7एपा8079 5०एांग्रष्ट) के पक्ष में हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी आमदनी का एक दशांश अनिवाय' रूप से जमा 
करना पड़े । क वल निम्नतम आय ही इस प्रकार की बचत जमा 
करने से प्रथक की जा सकती है। मजदूर, वेतनप्राप्तकर्त्ता, 
जमौंदार, कृषक, उद्योगपति सबको १० प्रतिशत आय एकन्न करना 
होगा । सरकार इस काणे को लिए प्रो० कोन्‌स प्रतिपादित 
“[06667760 7०99 5०70०767 वर्णित साधनों का, जिनको 
युद्ध के समय ब्रिटेन में सफलता पठोक उपयोग किया गया था, 
प्रयोग कर सकती है। डाक्टर साहब का यह सुझाव ठीक है, परन्तु 
उसक प्रयोग में परिवार का ख्याल करके ही जीवन-परिव्यय का 
विचार कर ही सबको जमा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता 
है । डाक्टर साहब का दूसरा मौलिक विचार सभी: उयवसायों को 
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सरकारी बही में दर्ज कराने का है। कितने लोग कर से बचने क॑ 

विचार से जिस-तिस क नाम पर उद्योग-धंघे खोलते हैं, जिससे 
सरकार का प सा नहीं मिल सकता अतएव (ए. 7. छप9088 
+ि0280798007 4०६ 496) की तरह एक नियम बनाकर उसे 
कायान्वित करना हितकर होगा। कर-बस ली की शासन-व्यवस्था 
ओर उत्पादन-आन्दोलन को सम्बन्ध में डाक्टर साहब को विचार 
प्रगतिशील हैं और समाजवादियों से मिलते-जुलते हैं। उनके 

अनुसार कर से बचने (85 ॥77०&07) की चाल बंदकर दी 
जाय तो सरकार को काफी पैसा मिल जाय | उदार आयात नीति 
क द्वारा कृत्रिम अभाव और चार बाजारी रोको जा सकती है, ऐसा 
उनका विचार है ओर नव अथ-शाख्ज्ञों ने भी इसे स्वीकार किया 
है | डाक्टर साहब का तीसरा मौलिक सुमाव मुद्रा-संग्रह को कन्‍्द्रीय- 
करण क बारे में है। उन्होंने देखा है कि नगर-व्यापी और ग्राम- 
व्यापी अथ क बीच काई स'योजक कड़ी नहीं । मुद्रास्फीति से प्रचर 
धन गाँवों में जमा हो गया है | उसका सुन्दर उपयोग नहीं हो रहा 
है । यदि सहयोग साख आन्दोलन का पुनर्निंमाण रिजर्ज बैक करना 
चाहता हो तो उसे शाखा बैक प्रणाली नगरों में और इकाई बैक 
प्रणाली ग्रामों में संगठित करनी हो होगी । जब तक प्राम में एकत्र 
मुद्रा को बैकों में नहीं जमा किया जाता, तब तक मुद्रास्फीति रोकने 
में प्री सफलता नहीं मिल सकती । डाक्टर साहब का चौथा मौलिक 
सुकाव आराम दूकानों क बारे में है। अब तक सरकार ने निय त्रण 
ओर खाद्य वितरण को के वल नगरों में ही कायोन्वित किया है। 
गाँव एक तरह से अछूते रहे हैं। सरकार को मुद्रा-स्फीति से जूमते 
. समय चाहिए कि वह देहातों के कृषकों से अवशिष्ट (8पफाप७) 

गला को खरीद ले और विक्र ताओं को कूपन दे जिससे वे दूसरी 

जरुरियात चीजें मोल ले सके | इस तरह सरकार खाद्य-स'कट को 

वूरकर आनाज क भाव को कम करेगी तथा बचतें भी स'गठित 

कर सकगी। लेखक को पूरी सहमति अपने अध्यापक को इन 
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“मौलिक” विचारों से है। यदि सरकार ने घोषणा में दिए साधनों 
का' दृढ़ता और सतक ता पठोक उपयोग किया तो कोई स'देह नहीं 
कि उसे मुद्रा-स्फीति की बुराइयों को दूर करने में परी सफलता 
मिलेगी । देश में मुद्रा की जो राशि है वह बहुत बड़ी नहों, वह हमारी 
आवश्यकता से कदापि अधिक नहीं, उस राशि के रहते भो मोंद्रिक 
विपरि/ इतनो कड़ी, इतनी गसी (807४789०70) है। इसको देखते 
राशि बड़ी नहीं जान पड़ती, लोग कितने बेकार पड़े हैं । हमें मुद्रा-राशि 
के परिमाणात्मक पक्ष को ही नहीं देखना है, उसके गुणात्मक पक्ष को 
भी देखना है। यदि उपयु क्त साधनों का व्यवहार किया गया तो 
वर्तमान मुद्रा-राशि कभी भी बाधक नहीं हो सकती और मुद्रा-स्फीति 
की विभीषिका घुटने टेक देगी । अँगरेज सरकार कृत यह मुद्रा-स्फीति 
भारत के लिए अभिशाप के रूप में आई, परन्तु हममें वह क्षमता और 
बुद्धि, वह घेय ओर शक्ति है कि हम उसका हलाहल पानकर उसे 
वरदान में परिणत कर सकते हैं| आवश्यकता केवल सामूहिक और 
चतुर्दिक सहयोग ओर काय शीलता की है । 


चतुर्थ अध्याय 
मुद्रा का मूल्यकरण 


(पएथ्जापशांणा 0 8 एप्राफ्शार) 

आज का युग आयोजित अथे-प्रणालो क। युग है। इनमें सरकार 
वैयक्तिक व्यवसाय में. हस्तक्षेप करती पाई जाती है। वैदेशिक 
विनिमय-बाजार भी सरकार द्वारा नियंत्रित है। यह नियंत्रण कम या 
अधिक हो सकता है। प्रत्येक देश में विनिमय-द्रों पर कोई-न-कोई 
अंकुश रखा गया है | इस नियंत्रण के पीछे प्रमुख कारण यह है कि 
सरकारे' मुद्राओं के मूल्य को स्वाभाविक नहों छोड़ना चाहती हैं । वे 
मुद्रा के मूल्य का प्रबन्ध करती है। इस प्रबन्ध के तीन उद्दोश्य हैं; 
(१) मुद्रा का अधिमूल्यन ( 07७7-५७।०७४४०॥ ) किया जाता है। 
इससे उसका मूल्य जितना रहना स्वाभाविक है, उतना नहीं रहने 
दिया जाता। (२) मुद्रा का अवमूल्यन ( 07067-५४४]7०४४07 ) 
किया जाता है। इससे उसका मूल्य अपने स्वाभाविक स्तर पर नहीं 
रहता । (३) मुद्रा के मूल्य का प्रबन्ध इस तरह किया जाता है कि 
उसमें किसी तरह का द्ेर-फेर नहीं हो। इस तरह उसके मूल्य को 
स्वाभाविक रखा जाता है। 


अधिमूल्यन 
( 0ए०-५०४)४७४४०7४ ) 
अधिमूल्यन का अथ होता है किसी मुद्रा की वहिगंत और 
अन्तर्गत मूल्य-वृद्धि ( 49780००४07 )। विनिमय-प्रबन्धन का 
सबसे प्रधान ध्येय यहाँ है। इस तरह को नोति के कई कारण हैं 
जिनमें प्रमुख ये हैं:--(१) तटस्थ देशों से युद्ध के सामान खरीदना-- 
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इगलैंड ने पौंड का मूल्य ऊँचा रखकर डॉलर प्राप्त किया | जब कोई 
देश बाहर सेअत्यधिक माल खरोदना चाहता है तब वह अपनी मुद्रा 
का अधिमूल्यन कर देता है। (२) दुनिया में बहुत-से ऐसे देश होते 
हैं जो दूसरे देशों से कज लिए रहते हैं ओर कर्ज का हिसाब ऋण- 
दाता-देशों को मुद्रा में रहता है। अपने कर्ज को वापस करने के लिए 
वे अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन करते हैं, जिससे ऋण को रकम कुछ 
कम हो जाती है। (३) कभों-क्रभी केवल मनोविज्ञान के कारण भी मुद्रा 
का अधिमूल्यन कर दिया जाता है। मुद्रा-स्फोति अथांत्‌ दामों की 
वृद्धि ) ओर किसी मुद्रा के वहिगंतमूल्य में कमी का होना-दोनों 
एक चीज नहीं। फिर भी दोनों अन्तअञद्ध हैं। फिर, दामों में थोड़ी 
वृद्धि उनको अधिक वृद्धि की तरह घातक नहीं । दामों की वृद्धि अगर 
उनकी घटती के बाद हो तो वह सिफफे संतुलन को ही कायम करती 
है और एक ओषध ( (0०7:४0४ए० ) का काम कर सकती है। 


प्रथम महायुद्ध में और उसके बाद्‌ के भी मुद्राओं का खूब अधि- 
मूल्यन हुआ । भीषण मुद्रा-स्फोति का प्रकोप छाया रहा। इसका 
दुःखप्‌र्ण असर लोगों के दिमाग पर पढ़ा । जनमत मूल्यों को अधिक 
या कम वृद्धि के बीच विभेद भी नहीं करता। उसके लिए मानों 
किसी मुद्रा के आन्तरिक ओर वहिगंत मूल्य में कोई अन्तर नहीं 
रहा । 

अधिमूल्यन के परिमाण बहुत ह। भयंकर होते हैं। (१) जब कोई 
देश अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन करता है तब उसके दाम दूसरे देशों 
के दाम को तुलना में अधिक होते हैं | नियात से स'बंधित व्यवसायों 
को धका पहुँचता है ओर आयात-कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। 
यह एक स'क्रामक रोग है। इस तरह को प्रवृत्ति से व्यापार कार्य का 
उत्साह ढीला पर जाता है और यह सब आर्थिक कार्य को हतोत्साहित 
कर देता है। दाम तथा मजदूरी पर भो इसका सामान्यतः: बुरा असर 
पड़ता है। (२) जिस देश के लिए जैदेशिक व्यापार अधिक महत्वपूर्ण 
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होता है ( जैसे भ्रट ब्रिटन ) उस देश के लिए मुद्रा के अधिमूल्यन 
का प्रभाव व्यापक और दीघंकालीन होता है। (३) अधिमूल्यन 
से आर्थिक सस्ती का वेग बढ़ जाता है। आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था 
अस्त-व्यस्त हो जाती है। 


अवमूल्यन 
( ए7467-५०॥प7७४०7४ ) 


वत्त मान काल में बहुत-से देश अवमूल्यन का कोर्टशिप कर रहे 
हैं. और यह भी जान बूमकर। यह ठीक है कि अवमूल्य आयात 
को हतोत्साहित और निर्यात को प्रोत्घाहित करता और मूल्य-तंल 
( 7?7706-07७] ) का साथ देता है। जो देश इसको अंपनाता है 
उसका मूल्य-तल दूसरे देशों के मूल्य-तलों की तुलना में गिर जाता 
है, भले ही दूसरे देशों के मूल्य-तल में वृद्धि नहीं हो। जिस देश के 
लिए जैदेशिक व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है, उसके लिए यह तरीका 
हितकर नहीं | लेकिन जिस के लिए जैदेशिक व्यापार का कम महत्व 
है, उसको मुद्रा के अवमूल्यन से लाभ होता है । मुद्रा का अवमूल्यन 
किसी देश के सामान्य मूल्य-स्तर को वस्तुओं के आयात एवं नियोत 
द्वारा ही प्रभावित कर सकता है। जिस देश का भाग बेदेशिक 
व्यापार में जितना ही अधिक होगा । उसके लिये यह प्रभाव उतना ही 
व्यापक ओर वेगवन्त होग़ा और उतना ही अधिक उसकी सम्पूर्ण 
आर्थिक-क्रियाएँ प्रभावित होंगी । 


अवमूल्यन न्यूजीलेंड-जैसे देशों के लिए अधिक लाभदायी सिद्ध 
होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए यह कम फायदेमन्द होगा । 
कारण कि अमेरिका के समस्त उत्पादन के दृष्टिकोण से उसका 
गैदेशिक व्यापार .कम अनुपातवाला है। किसी कृषि-प्रधान देश के 
लिए ऐसी नीति बहुत आवश्यक स,र सकती है। 


डरे 


ऋणी देश को लिए अधिमूल्यन और अवमूल्यन दोनों का आक- 
चंण हो सकता है और वे विकल्प के रूप में उसके समक्ष आ 
सकते है। (अ) अवमूल्यन द्वारा कोइ ऋणी दंश सूद का रकम का 
घटा सकता है। (ब) अगर वह कच्चे मालों का उपजानेवाला छोटा 
देश है और उसको लिए बैदेशिक व्यापार का काफी महत्व है तो 
उसको लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना ही अच्छा होगा । 
ऐसा क्यों ? इसका उत्तर हम पहले दे चुक हैं कि क्योंकर अवमूल्यन 
अपनाया जाता है| ऊपर तीन कारण दिए गए हैं। तीनों में किस 
कारण से अवमूल्य किया जायगा कहना जरा कठिन है । 


न्यूजीलेंड और आस्ट्रे लिया-जैसे देश अपनी मुद्राओं का अवमू- 
ल्यन कर अपने नियात को खब बढ़ा सकते हैं। इससे उनको उन्नति 
भी ज्यादा हो सकती है। वे विदेशी मुद्राओं को आसानी से मोल ले 
सकते हैं और वे अपने लोगों पर कर भी लगाकर सूद का थोड़ा 
हिस्सा दे सकते हैँ। 


लेकिन .अवमूल्यन से ऐसे ही देशों को लाभ पहुँच सकता है 
जिनके ऊपर कस कर्ज है। जिनपर कज का बोम बड़ा है उनके लिए 
इस ढंग से प्रा फायदा नहों होगा। हंगरं इस तरह के देशों का 
एक बारीक उदाहरण हैे। 

अवमूल्यन अनेतिक ओर बिल्कुल स्वार्थों नीति है। इससे जो 
कुछ लाभ होते हैं वे सभी दूसरों को नुकसान पहुँचाकर । इसका खेल, 
तो बड़ा हल्का है। कोई भी इसे खेल सकता है, लेकिन अगर हर देश 
इसे खेल ने लगो ओर देश इसी बात में प्रतियोगिता करने लगें कि 
मुद्रा क। मूल्य दूसरे राष्ट्रों को मुद्राओं के मूल्य से कम हो तो इससे 
सारा खेल खराब हो. जायगा और किसी .देश की भी मुद्रा काम 
लायक नहीं रह जाएगी। ( [4 8 8 88776 फ्री ९ए००"ए 
976 6७7 ए)89ए ४9प60 7 8ए९७०"ए ०7०0 छी9फ्न्‍घ8 8७68 ॥0 बाते 
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परिवत्तन का निराकरण 
( &ए0087706 0. एप ७&पए॥४078 ) 

कम-से-कम सिद्धान्त में तो ऐसी नोति स्तुत्य है जब देश इसे 
व्तंते हैं तब वे देशिक बाजार में स्थिरता और लोच दोनों के गुण 
उपलब्ध होते हैं। लेकिन .इस न'ति को निधोरित और कायोन्वित 
करना कठिन है। उदाहणाथ इ'गलेंड में ओर अमेरिका में जो 
विनिमय समकारी कोष स्थापित किये गये थे उनका भी उद्द श्य यहो 
था। उन्हें मुद्रा के मूल्य का अधिमूल्य या अवमूल्यन नहों करना था, 
बल्कि उसके मूल्य में जब-तब होने वाले परिवतनों को दूर करना 
(707 00४ ) था, लेकिन व्यवहार में ऐसे कितने अवसर आए जब 
उन्होंने अधिमूल्यन ओर अवमूल्यन भी किया | 

विनिमंय-प्रबन्धन के दो स्थूल रूप हैं--(१) हस्वक्षेप (२) 
प्रतिबन्ध । हस्तक्षेप के द्वारा कोई देश अपनी मुद्रा को माँग अपनी 
क्रियाओं द्वारा बढ़ा देता है। प्रतिबन्ध द्वारा वह अपनी मुद्रा को 
पर्ति बढ़ाकर या उसको माँग खुद कम करता है। सन्‌ १६१६ की 
मन्दी के बाद से दूसरे रूप की प्रधानता देखी गई है। 

आयात-चु'गी ( "9777 ) लगाने से किसी मुद्रा का अधिमूल्यन 
ओर नियोत-चु'गी लगाने से उसका अवमूल्यन होता है । नियोत- 
चुगी ( 80णा/9 ) देने से अधिमूल्यन और आयात-चु गी देने से 
अवमूल्यन होता है। इसी तरह सूद की दर को बढ़ा देने पर किसी 
मुद्रा का अधिमूल्यन और उसको घटा देने पर उसका अवमूल्यन 
होता है । 

हस्तक्षेप का सबसे प्रचलित भेद बन्धन (?०82778) है. जिसका 
मानी होता है. किसी मुद्रा के विनिमय मूल्य को एक सीमा तक 


उ्र 


निश्चित रखना और स्वतंत्र दर ( 7776७ २७४० ) से उसे विभिन्न 
रखना । अल्पाविधि के लिए हस्तक्षेप उत्तम हो हैं। लेकिन इसकी 
मात्रा किसी देश के साधनों के ऊपर निभर करेगी । यह एक खचालु 
ओर भयंकर साधन है ओर इससे प्रतिकूल प्रभाव भी प्रसूत हो 
सकते हैं । 

प्रतिबन्ध ऐसा रूप है लिंसको चचो हम बेदेशिक व्यापार के 
अध्ययन में करे गे | हम पोछे कह आये हैं कि अन्तरोष्ट्रीय मौद्रिक 
निधि की मंशा संयत विनिमय-द्रों ( 070009 #5०४०786 
. ११७॥०७ ) को कायम करना है। 


पंचम अध्याय 
मुद्रा का मूल्य 


( पएा€ एचस्‍ए९ ण॑ शणा6९५ष ) 


किसी चीज का मूल्य उसकी माँग तथा पति के सम्बंध पर 
निर्भर करता है मुद्रा इस दृष्टि से अपवाद है कि उसके मूल्य में होने . 
वाले परिवर्तन (कसी एक दाम के परिवतन में स्पष्ट नहीं होता, बल्कि 
वह सभी दामों के परिवर्तनों में स्पष्ट होता है। यदि मुद्रा की माँग में 
बढ़ती हो, पर'तु उसकी पति में बढ़ती नहीं हो तो इसका मूल्य बढ़ 
जायगा। दूसरे शब्दों मे आम कीमत-सतह में वृद्धि होगी। उसी 
प्रकार यदि मुद्रा की पर्ति में बढ़ती हो, पर तु उसकी माँग में बढ़ती 
नहीं हो तो उसका मूल्य कम हो जायगा अथोत्‌ दाम-तल गिर 
जायगा । 


मुद्रा की पूर्ति 
( 809४9 ० (०769 ) 


किसी क्षण की मुद्रा की पर्ति उस क्षण वतमान मुद्रा का सम्पण 
परिमाण है। मुद्रा के अंदर केवल धातवीय सिक्के और बैंक-नोट ही 
, शामिल नहीं हैं, बल्कि दूसरी भी चीजें जो मौंद्रिक कार्यों को सम्पन्न 
करने में प्रयुक्त होती हैं जैसे प्रधानतः बेंक की धरोहरे' अथात्‌ चेक, 
आदि । इसलिये मुद्रा का तात्पय सिक्का जोड़ बक-नोट जोड़ बेंकीय 
धरोहरों से है। यहाँ केवल चालू धरोहरों को ही लिया जायगा, जिन 
पर चेक काटे जाते हैं । इस तरह किसी क्षण मुद्रा की पूर्ति में इन 
तीन प्रकार की मुद्राओं को विचारस्थ करना होगा। 
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जब हम यह जानना चाहें कि किसी अवधि में मुद्रा की पति 
क्या है ( उदाहरण के लिये एक व में ) तो खास बात का विचार 
करना होगा । बात यह है कि मुद्रा की प्रत्येक अद॒द कई बार वयवहृत 
होती है । सिक्के द्रतुगति से भ्रमण करते रहते हैं। केवल एक आदमी 
के पास या शैली में नहीं पड़े रहते हैं. । बेंक-नोट कम तेजी से भ्रमण 
करते हैं | वे भी चक्तर काटते रहते हैं.। बेंक की घरोहरे' भी उनकी 
तरह ही भ्रमती रहती हैं | सन्‌ १६३० ई० में धरोहरों का औसत पोंड 
एक वर्ष में ७० बार घूमा था । यदि हम यह जानना चाहें कि एक व 
के भीतर कितनी मुद्रा व्यवह्नत हुई है तो इसके लिये हमें अस्तित्व में 
की मुद्रा को परी रकम को, जितनी बार उसने हाथ बदला है, उससे 
गुणा करना पड़ेगा | 


विद्यमान मुद्रा को परी रकम-मुद्रा की रकम>"म ( मसान 
लीजिये ) ( |॥ )। एक वबष के भीतर मुद्रा की प्रत्येक अदद कितनी 
ओसत बार घूमती है - भ्रमण की गति या तीक्षणता ८ भ (५) 


इसलिये किसी क्षण मुद्रा की पर्ति म |/ हागी ओर एक वर्ष में 
वह म भ // ५ होगी । 


मुद्रा की माँग 


मुद्रा की माँग मुद्राथ नहीं होती है । उसकी माँग कुछ कार्यों को 
पणं करने के लिये हं।ती.हैं। वह विनिमय का माध्यम है। इसका 
काम एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना है। एक वर्ष के भीतर लोग 
मुद्रा से जो कुछ कराना चाहते हैं वह यही है कि उससे कुछ कार्य 
प.रे हों। जब कोई चीज बेची जाती है तो इसके बदले में मुद्रा की 
एक रकम प्राप्त होती है । दूसरे शब्दों में : 


हस्तान्तरित मुद्रा को रकम>बेचों चौज़ों का कुल मूल्य-- 
अथातू म भ (१ ४) < /ा 


जप 


: अब बेची चीजों का कुल मूल्य भी दो भागों में बाँध जा सकता 
है.। यह एक ओर, चीजों और कार्यों के सम्प.्ण परिमाण से और 
दूसरी ओर, उन दामों से बना होता है, जिनके बराबर इनका मूल्य 
लगता है । इस तरह यह व्यापार के प्राकृतिक भंडार और सामान्य 
दाम-तल का बना होता है। व्यापार के भंडार को 2 ओर दाम-तल 
को प कह सकते हैं। ऐसा करने से हमारा सूत्र होता है मभवन्‍ूपट 
(( ए-7 7)। हे 


 “द्रा का परिमाण” सिद्धान्त 
( 776 (0४706 6079 ० (0769 ) 


यह सिद्धांत माँग तथा पूर्ति के साधारण नियमों को ०॥॥9004&) 
रूप में प्रतिपादित करता हो। यदि हम मुद्रा के लिये माँग ओर 
उसकी उपलब्धि के सिद्धांतों का निरूपण कर सकें तो मुद्रा के मूल्य 
को निधीरित किया जा सकता है । इस सिद्धांत का कथन है कि यदि 
दूसरी चीजें ज्यों-को-स्यों रहें तो, मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण का 
उलटा होगा। मुद्रा का मूल्य मुद्रा की पूर्ति के अनुपात में ही घटेगा 
या बढ़ेगा । यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जायगी तो डसका मूल्य भी 
घट जायगा । यदि उसकी पूर्ति घट जायगी तो उसका मूल्य भी बढ़ 
जायथगा । यदि मुद्रा का परिमाण दुगुना होवे तो उसका मूल्य आधा 
होगा। यही सिद्धांत अन्य चीजों के मूल्य निर्धारण में व्यवह्नत होता 
है | अंतर केवल यही है कि मुद्रा के सम्बंध में उसकी पूर्ति में कोई 
परिवर्तन होने से ठीक उसी परिवर्तन के अनुकूल उसके मूल्य में भी 
परिवर्तन होगा। मुद्रा की माँग की लोच सदैव इकाई होती है। यदि 
मुद्रा के लिये माँग स्थिर रहे तो भ्रमण में आये मुद्रा के परिमाण 
के ठीक अनुरूप ही कीमतों की सूची बदलेगी । हमें यहाँ भ्रमण को 
तीक्रणता का विचार कर लेना होगा। ह 

पहले के लोगों के मतालुसार मुद्रा में केबल धातवीय सिक्क तथा 


बैंक-तोट ही सम्मिलित थे। वे भ्रमण की तीक्षणता का भी विचार 


७६ 


करते थे। इस तरह दाम के तल (लेबेल) मुद्रा को के कुल परिमाण तथा 
उसके भ्रमण की तीक्ष्णता को व्यापार के भंडार से विभाजित करके 
निधोरित किया जा सकता था | इसको इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं। 
[ इसे “विनिमय का समीकरण” एतुप४४०7 ० 750०॥978० 
कहा गया है ] 7? - जे 
यहाँ 72? - दाम का तल 
)/ «मुद्रा का रूमस्त परिमाण 
५ “मुद्रा के प्रमाण की तीछण॒ता 
ओर 7]'- व्यापार का विभाजन का भंडार | 

पर शीघ्र यह महसूस किया गया कि उन्नत समाज में केवल 
धातवीय मुद्रा ओर बेंक-नोट का ही प्रचलन नहीं है, बल्कि साख का 
भी । बैंक की धरोहरों का भी चलन है । मान लीजिये समाज में साख 
को कुल भंडार (हे | उसका भ्रमण भी होता रहता है । यदि भ्रमण 
की तीक्ष्णता ५” हो तो ऊपर के सत्र को परिमार्जित करके हम लिख 
सकते हैं कि | 

9-4 ए काश ए' 
| 

प्रो० फिशर ने यही सत्र स्थापित किया है। यही मद्रा का 
परिमाणवाला सिद्धांत है, जिसकी चचा इतनी हुई है। प्रो० फिशर 
का कहना है कि अल्पावधि में 7', ए, ए' स्थिर रहते हैं। !( के 
साथ ?/' का जो रिश्ता है बह भी स्थिर रहता है । इसके फलस्वरूप 
? ठीक '/ के अनुकूल परिवर्तित होता है । इसको दूसरे शब्दों में 


यह कह सकते हैं कि के ( मुद्रा का मूल्य ) /( अर्थात्‌ भ्रमण में 


की मुद्रा के परिमाण के विपरीत बदलता है । अब यह देखना है कि ये 
बिक है प 3 3 पे े 

क्यों स्थिर रहते हैं? प्रो० साहब उत्तर पेश करते हैं. कि 

“अल्पाबधि में मुद्रा से जो काम सम्पन्न करना पड़ता है वह स्थायी 


प्प्० 


इसलिये रहता है क्योंकि आबादी नहीं बढ़लती है, प्रतिजन उत्पादन 
भी नहीं बदलता, उत्पादकों के द्वारा की गई खपत भी नहीं बदलती, 
वाटर के द्वारा जो विमिमय होता है, उसका अंश भी नहीं बदलता, 
ओर चोजों के भ्रमण की तीच्णता भी स्थायी रहती है। अल्पावधि 
में उत्पादन के तौर-तरीके और लोगों को आदतें भी करीव-करौब 
स्थिर रहती हैं । फलतः मुद्रा के लिये जो माँग होती है बह भी चिर- 
स्थायी रहती है। पूर्ति पक्त के बारे में भी यह कथन किया जाता है 
कि मुद्रा के भ्रमण को तीहणता ओर साख लोगों की व्यावसायिक 
आदतों ओर परिपाटी पर वह निर्भर करती है। 0 और !४ के बीच 
का रिश्ता बे कों की नीति पर निर्भर रहता है। ये सभी अल्पावधि 
में नहीं बदलते। यही कारण हैं कि मुद्रा का मूल्य ठीक इसके 
परिमाण की विमुख दिशा में परिवर्तित होता है। 
( विशेष नोट:--साधारण विद्यार्थी इसे छोड़ भी सकते हैं। ) 
चैनड लर के अनुस/र )/ के निधारक ये हैं:-- 
(१) मौद्रिक आधार का विस्तार अथात्‌ कोष की पूर्ति (088 
807979)--इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। | 
(अ) मौद्विक स्वर्ण-स्टॉक का विस्तार जिसमें हम प्रस्तुत स्वर्ण- 
पूर्ति के साथ वर्तमान काल में होने वाले स्वर्ण-उत्पादन तथा स्वर्ण के 
आयात-नियात पर विचार करते हैं। 
(ब) सरकार के हारा चलाए गए मुद्रा के ओर भेद--स्वर्ण 
सिक्काओं के अलावे और सिक्‍के, तथा पत्र-मुद्रा । न्‍ 
(स) केन्द्रीय बे क की अवशिष्ट साख | 
(२) कोई समाज कितना मुद्रा-कोष ओर चेक-जमा अपने पास 
रखना चाहता है। 
(३) बैक-कोष ओर चेक-जमा के बीच के लगाव की ऊँचाई-- 
(ञअ) कानून या रीति द्वारा कितना कोष रखना अनिवाण है (ब) बे क 
कोष में कितना परिवर्तन आवश्यकतानुसार करते हें । 


पर 
उनके अनुसार ५ के निधारक ये हैं-- 


(१) साख और आर्थिक प्रणाली के विकास की अवस्था और 
किस सीमा तक कोई समाज उसका उपयोग करता है। (ञ) कर्ज 
लेने-देने की सुविधा (ब) प्‌ जी लगाने की सुविधा । 

(२) प्‌ जी जमा करने ओर उपयोग करने की आदतें जो किसी 
समाज की हैं। 

(३) उस समाज में देयता (23977०7॥8) की प्रणालियाँ--(अ) 
किस गति के साथ मुद्रा को लिया और खच किया जाता है (ब) इस 
कार्य में नियमितता कौसी है (स) इसमें समय कितना लगता है ? 

(४) मुद्रा के यातायात की गति। 


(५४) समाज की प्रतीक्षा या प्रत्याशा की अवस्था--(अ) भावी 
आय और वस्तुओं-सेवाओं की कीमतों के बारे में (ब) आय-दात्री 
प्रणीवि (88663) की कौमतों में परिवर्तनों की अवस्था कौसी है ? 

उनके अनुसार '' के निधोरक ये हैं-. 

(१) वे तथ्य जो तत्कालीन उत्पादन के परिमाण का निधोरण 
करते हैं, जिनमें ये प्रधान हैं--- 

(अ) जनस'ख्या का विस्तार (ब) समाज का विस्तार और 
उसके प्राकृतिक प्रसाधन (स) प्‌ जीगत साधनों (मशीन आदि) की 
पूर्ति (द) ज्ञान की अवस्था । 

(२) उत्पादन के साधनों की रोजी का विस्तार । 

(३) कितनी बार उत्पादित वस्तुए तथा सेवाए मुद्रा से बदलो 
जाती हैं--(अ) विशिष्टीकरण का विस्तार (ब) व्यवसाय को रूप- 
रेखा ; व्यावसायिक समन्वय का सान | 

(७) नई प्रतिभूतियों का परिमाण और कितनी बार मुद्रा के 
बदले उनका विनिमय होता है-- 

(४) पहले से किन वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है 
ओर कितनी बार उनकी बिक्री होती है ? 


प्र 


(६) विनिमर्य की गु जाईश कितनी है ९ 

यह सत्र दृष्टगांचर बात का यथावत उल्लेख करता हे । यह न 
तो कारण की ओर इंगित करता है, न कारण की ओर, क्रौथर 
महोदय ने इसको अग्रनलिखित दृष्टान्त से स्पष्ट किया है। कल्पना 
कीजिए कि किसी व दाम दुगुने हो जाते हैँ। सत्र के अनुसार 
तीन चीजों में कोइ एक चीज (या तीनों का सम्मिश्रण ही) घटित हुई 
होगा:---या तो (१) मुद्रा का भन्‍्डार ही दुगुना हो गया होगा या (२) 
भ्रमण की तीक्ष्णता ही 5गुनी हो गई होगी या (३) व्यापार का 
भन्‍्डार ही आधा हो गया होगा । व्यापारिक चक्र के उत्क्ष के समय 
चीजों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। उस समय तो व्यापार के भंडार 
में कमी नहीं होती । इसलिए कीमतों में बढ़ती या तो मुद्रा के परिमाण 
बढ़ने के कारण होती है या भ्रमण की तीहुणता बढ़ने के कारण या 
दोनों के थोड़ा-थोड़ा बढ़ने के कारण । स त्र के आधार पर कोई भी 
नहीं कह सकता कि कोन किसका कारण बनता है | इसी तरह जब 
कीमतें कम होने लगती हैं तो ऐसा व्यापार के समान के बढ़ने से 
नहीं होता। इसके विपरीत, जब कीमतें गिरने लगती हैं तब या तो 
मुद्रा का भंडार हो कम होता है या भ्रमण की तीकृुणता कम रहती है 
या दोनों ही कम | 

कीमतों के दीघकालोन परिवतंनो' की हालत में हम कार्य-कारण 
का पता लगा सकते हैं। व्यापार-चक्र के अन्तर में व्यापार का 
भंडार बदलता रहता है, परन्तु शताब्दियो' में तो यह धीरे-धीरे ही 
बदलता है। इसी तरह भ्रमण की तीत्त्णता भी ठप पड़ जाने के 
कारण नहों बदलती ओर बदलती भी है तो शने: शने: | अब जब न 
ए बदलता है और न "' परन्तु औसतन दीघोवधि में एक वर्ष की 
अपेक्षा दूसरे वर्ष की कीमतें चाहे अधिक होती हैं या कम। इसकी 
वजह क्या है? इससे तो यही जान पड़ता है कि ? में का कोई 
परिवर्तन ४ में के समान परिवर्तन से संबंधित है। अतएव अन्‍्त- 
तोगत्वा ? और ४ ही प्रधान चीजें हैं। 


परे 


सन्‌ १८२० से सन्‌ १६१७४ तक--इन ६६ वर्षों में दोनो' की ४७ 
प्रधान गतियाँ थीं। इस अबधि में मुद्रा को पूर्ति सोना पर ही 
अवलम्बित थी । सोने के सिक्‍के बहुत प्रचलित थे। बैक-नोटो' का 
प्रचलन अपेक्षाकृत कम था। बेंकीय छरोहरें सोने के भ'डार से 
सम्बंधित थीं। बे कवाले खजान में सोना रखकर ही चेक चलाते थे । 
इंगले ड में मुद्रा का कुल परिमाण सोना के कुल परिमाण से सीधा 
सम्बंधित था। दाम में उसी समय परिवर्तन होता था जब सोना 
को पूर्ति में परिवर्तेन होता था। सन्‌ १८२० से सन १८४६ तक 
* ठयवसाय बढ़ रहा था, पर सोना अधिक नहीं मिल रहा था | इसलिए 
कौमतें गिर रही थीं। सन्‌ १८४६ से सन्‌ १८७४ तक कालिकोर्निया 
ओर आस्ट्रेलिया में सोना की खानें पाइ गई थीं और सोना निकाला 
जा रहा था। सोना का भंडार व्यापार के भंडार से अधिक बढ़ 
रहा था। इसलिए दाम भी बढ़ रहे थे। सन्‌ १८७४ से सन्‌ १८६६ के 
बीच सोना की उत्पत्ति कम हो गई, अमेरिका, और जर्मनो ने सोना के 
लिए स्पद्धों आरंभ कर दिया । व्यापार बढ़ चला । परन्तु सोने का 
भंडार कम रहा। फलतः कोमतें गिरने लगीं। सन्‌ १८६६ से सन्‌ 
१६१४ तक वैज्ञानिक ढंग से सोना का उत्पादन बढ़ाया गया और 
उयापार के भंडार को अपेक्षा सोने की बाढ़ ही ज्यादा थी । इसका 
नतीजा यह हुआ कि चीजों की कीमतें बढ़ने लगीं। कहने का 
आशय यह है कि मुद्रा के परिमाण ने ही उसके मूल्य को प्रभावित 
किया । ऐसे ही समय में लार्ड केनस की वह उक्ति सवंथा चरितार्थ 
होती थी कि कोई आदमी अपनी जेब में लंदन के केन्द्रीय बैंक के 
'नोट लेकर काउन्टर पर जा सकता था और बदले में अपनी जेब में 
मनमनाते हुए पीले सिक्ष भरकर ला सकता था | 

आलोचना 
( (ंगं0 डा 3 | 

मुद्रा का परिमाणवाला सिद्धान्त व्यापार-चक्रों के कारणों क 

डठीक-ठीक नहीं समझ सकता। मुद्रा के अंभाव से व्यापार क 


८४ 


पुनरोत्थान भी सन्दी में बदल सकता है। पर मंदी बिना मुद्राभाव के 
भी शुरु हो सकती है। 

इसी तरह सरकार मुद्रा के अत्यधिक भंडार रूष्ट करके रिफलेशन 
या इनफलेशन आरंभ कर सकती हैं | अतः इस सिद्धांत के संबंध में 
अधिक-से-अधिक हम जो कह सकते हैं, बह यही हो कि बहुत बड़ी 
अवधि में ही मुद्रा के परिमाण का प्रभाव कौमतों पर पड़ सकता हो । 
व्यापार-चक्र की अल्पावधि में यह कौमतों की गतियों को नियंत्रित 
कर या नहीं भी कर सकता है । 


अ्रमण की तीक्ष्णता के बारे में भी कुछ लिख देना अच्छा जान 
पड़ता हो। मुद्रा के दो भेद हैं। एक गोल मुद्रा होती हो, दूसरी पड़ी 
(।8/) मुद्रा । अभी तक गोल (70५70) मुद्रा का उल्लेख हुआ हो । 
यहाँ यह देखना हो कि ( 77]8॥ )(०7०५ ) किस तरह अपना मूल्य 
धारण कर लेती हो और इसकी माँग को किस तरह नापा जाता हो 
फ्लैट मुद्रा मूल्यधारक हो। मुद्रा को संचित करना दुःखावह हो। 
मलुष्य उपभोग का न्योछावर करके ही मुद्रा का संचय करता है। 
मनुष्य अपनी वास्तविक आमदनी का जितना अंश मुद्रा के रूप में 
रखना चाहेगा उतनी ही कम भ्रमण की. तीक्षणता होगी। वह 
अपनी वास्तविक आमदनी का जितना कम भाग मुद्रा के रूप में 
रखना चाहेगा उतनी ही अधिक अ्रमण की तीक्षणता होगी। 

ह मुद्रा की माँग# 
( 790७7970 07 (0769 ) 

मन्दी के दिनों में दूसरे मूल्य कम होने लगते हैं। स्टॉक एक्स- 
चेंस में सेक्यूरिटियों का दाम दिनोंदित कम होता जाता हैँ। माँग 
की कमी के कारण जमीन, घर, यहाँ तक कि आभूषणों, आदि के 
मूल्य कम होने लगते हैं। यदि किसी चीज का मूल्य बढ़ता हो तो 
बह मद्रा हो। ऋण का यथार्थ मूल्य बढ़ता जाता हो । कर्जदाता 

कल “मुद्रा की माँग” के बारे में आरंभ “5पउग जम के बरे में आ्रस्म में कुछ लिखा गया है। कुछ लिखा गया है। 


प्प्श्‌ 


बनना आकष क हो जाता हैं । इन दिनों सभी लोग कर्ज से मुक्त 
होना चाहते हैं और कुछ पैसा एकत्र करने की लालसा करते है। 
इन दिनों अनिश्चयताओं का प्रकोप रहता है । लोग आमदनी से कुछ 
बचाकर रखना ही नहीं चाहते बल्कि जिनके पास यथेष्ट स्थिर 
चीजें रहती हैं, उन्हें बे जल्दी से म॒द्रा में बदलने की इच्छा करते है, 

क्योंकि मद्रा को किसी समय काम में लाया जा सकता है| यद्यपि 
घर में म॒द्रा रखने से कोई लाभ नहीं होता, तथापि समय ऐसा रहता 
है कि उसे इस तरह सुरक्षित रखना हो पड़ता है। 


व्यापारिक धूम के समय में मुद्रा को बेकार अपने पास रखना 
ठीक नहीं जान पड़ता, क्‍योंकि उस समय मुद्रा तुच्छ पदार्थ जान 
पड़ती है । सम्पत्ति के दूसरे भेद मूल्य में बढ़ते जाते हैं। केवल मुद्रा 
का मूल्य हो गिरता जाता है , मुद्रा से जमीन या जमानतें या शेयर 
खरीदने से कुछ सद भी मिल सकता है। उधार लेकर भी प्‌ जी 
व्यवसाय में लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह जो नफा होता है 
उससे कम ही सद्‌ प जी पर देना पड़ता है| कीमतें जब गिरने लगती 
हैं तो मद्रा को रखना कम आकषक होता है। लोग आमदनी का 
कम अंश अपने पास रखना चाहते हैं। यदि इनफलेशन बहुत अधिक 
हुआ तो यह्‌ अंश बहुत ही कम हो जायगा । मुद्रा का मूल्य इसलिए 
बदलता है कि लोगों को उसका जो उपयोग करना होता है, वह 
बदलता रहता है | इसका मूल्य उसकी भ्रमण तीक्ष्णता के बदलने से 
ही नहीं। बदलता | 


कितना मन्दियाँ मुद्रा के भंडार के सहसा संकुचित करते से 
नहीं उत्पन्न होती हैं, बल्कि मुद्रा के भ्रमण को वीक्षणता के सहसा 
कम हो जाने से मंदी होती है । यदि ए सहसा कम हो जाय तो 'श 
को बढ़ाकर वह परी की जा सकती है। परंतु ऐसा करना एक 
अनुचित आर्थिक प्रणाली है । 


बी । 


इस सिद्धान्त की आलोचना 
६ उणवेलंड0 ० 96 (४०7४४ 7०००४ 3 
इस सिद्धान्त की कड़ी आलोचना हुई है। उसे आगे दिया जाता 


है। यह सिद्धान्त भले ही पुराने समाज में लागू हो, किन्तु वतंमान 
समाज में उसका लागू हांना कठिन जान पड़ता है। 

(१) यह सिद्धान्त मानता है कि “दूसरी चीजें स्थिर रहें” परन्तु 
वास्तविक जगत्‌ में कोई चीज सदेव स्थिर नहीं रहती । सभी पं 
कल्पित चीजें अल्पावधि में ही बदल जाती हैं, दीघावधि की बात ही 
क्या ? आबादी, व्यवसाय-राशि, भ्रमण की तीक्षणता, आदि सभी 
कुछ बदलते रहते हैं. । जब मुद्रा की राशि बढ़ती या घटती है तो भी 
व्यवसाय की राशि समान हो रहती हैे--यहा इस सिद्धान्त की कल्पना 
है। परन्तु यथार्थ बात यह है कि व्यवसाय की राशि स्थायी ही नहीं 
रहती । जब मुद्रा की राशि दुगुनी हो जाती है, व्यापार की राशि भी 
दुगुनी हो जा सकती है ओर उस दशा में मुद्रा के मूल्य में कोई 
कमी नहीं होगी। इरविद्भः फिशर ओर टासिग का मत है कि अल्पा- 
वधि में यदि मुद्रा की राशि में बढ़ती हो जाय वो उसका असर 
हटाया जा सकता है। अगर भ्रमण की तीक्ष्णता में कमी हो जाय या 
व्यापार की राशि में बढ़ती हो जाय, किन्तु दीधोवधि में मुद्रा-राशि. 
में कोई भी परिवर्तन अनुपातत: कोमतों में बराबर परिवतंन ही 
प्रस्तुत करेगा | इस तरह यह सिद्धान्त (3॥9007%79) जड़वादी है । 

(२) यह सिद्धान्त यह मानता है कि साख-सम्बन्धी साधनों का 
प्रयोग एक-सा बना रहता है | परंतु यह मानना ठोक नहीं है। इतना 
ही नहीं !(” ( अथात्‌ साख ) !( ( मुद्रा ) के साथ सदा एक-सा- 
अनुपात नहीं रखता | 

(३) “जितने फैक्टर इस सिद्धांत में सन्निविष्ट हैं, वे स्वतंत्र रूप 
से नहीं बदलते। ऐसा नहीं होता है कि एक फेक्टर बदले तो दूसरा 
फैक्टर न बदले । उदाहरण के लिए, ! में कोई परिवतन हो तो: 


घ्ऊ 


ए में भी परिवर्तन हो सकता है तथा ? में अपेक्षाकृत ज्यादा परिवर्तन 
हो सकता है। गत महायुद्ध के बाद जमन माक का मूल्य धीरे-धीरे 
गिर रहा था। लोगों का विश्वास घट रहा था। कोड भी आदमी 
उसे पास में रखना नहों चाहता था। ज्यों हो लोग मुद्रा पाते थे स्यों 
हो वे उसे चौजों में परिणत कर देते थे । ५ बढ़ता हं। गया । !र्थ के 
बढ़ने से उसका कोई सरोकार न रहा। इसी तरह 'श में कोई 
परित्र्तन !' में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। ? में का कोई परिवर्तन 
७ में परिवर्तन कर देता है। मुद्रा की पूर्ति में को कोई बढ़ती कीमतों 
को बढ़ा सकती है, नफा बढ़ा सकतो हैं, उत्पादन को इतना बढ़ा 
सकती है कि कोमतें आप ही आप गिर जाये | इतना ही नहीं, कीमतों 
के अधिक रहने से काम पुरा करने के लिए अत्यधिक मुद्रा की जरूरत 
पड़ सकती है। इस तरह ऊँची कीमतें मुद्रा-राशि की बढ़ती का कारण 
हो सकतीं , काय नहीं । ह ह 

(४) यह सिद्धांत मानता है कि वाटर के द्वारा जितना आदान- 
प्रदान होता है, वह सदैव एक-सा रहता है परंतु यह घट-बढ़ भी 

सकता है और मुद्रा के लिए माँग को प्रभावित भी कर सकता है। 

(५) यह सिद्धांत मानता है कि “भ्रमण की तीक्षणता” एक रहती 
है, परंतु वास्तव में बात यह नहीं है। लोगों को बैक-सस्बन्धी आदत 
के बदलने से ओर आवागमन के साधनों के विकास से यह भी 
परिवर्तित हो सकती है। यह कोमतों के घटने-बढ़ने से और मुद्रा की 
राशि से भी बदल सकती है। 

(६) कुछ लोग ““भ्रमण की तीक्षणता” के विचार से सहमत नहीं 
हैं। मार्शल ने कहा है कि “परिमाणवाला सिद्धांत उन कारणों की 
व्याख्या नहीं करता जो भ्रमण को तीक्षणता को परिचालित करते 
हैं ।” इसलिए कुछ इसके बदले “मुद्रा की माँग” को ही रखना 
बेहतरोन सममते हैं । 

(७) क्रोथ०र महोदय तक करते हैं कि यह सिद्धांत “कौसे” को 
सममता है, “क्यों? को नहीं । “क्यों? को यह दीघोवधि होने पर 


णष्८ 


ही हे समा सकता है। यह इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता कि 
क्यों किसी एक समय मुद्रा की विशेष सृष्टि चीजों की कीमतें बढ़ा 
सकती है, परंतु किसी दूसरे समय ऐसा नहीं। । 

(८५) म्रो० हाएक का कथन है कि इस सिद्धांत ने मुद्रा-शास्त्र में 
इतना स्थान अहण कर लिया है कि अथ शास्त्र से मुद्रा-शास्त्र 
विच्छिन्न ही हो गया है।जिस विचार से इस सिद्धांत का उद्गम 
होता है वह अग्रिम प्रगति में काफी बाधक है। 

(६) यह सिद्धांत यह मानता है कि मुद्रा का जितना भाग गड़ा 
रहता है या कलाओं में लगा रहता है, वह सदैव एक ही रहता है। 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने से यह गलत जान पड़ता है। मुद्रा की 
राशि में कोई हेर-फेर होने से लोग अपने पास की स'चित मुद्रा-राशि 
में अदल-बदल कर देते हैं । 

(१०) केनुस कहते हैं कि यह सिद्धांत मुद्रा के गतिशील प्रश्न की 
अभिव्यंजना नहीं करता । मुद्रा का वही सिद्धांत उत्तम है जो जीवन 
की नित-नूतन घटनाओं पर अपनी नजर कायम करता है, जो दाम- 
तल के मूलभूत कारणों का विवेचन करता है, जो सन्तुलन के 
परिवर्वन को अपना दृष्टि-बिंदु मानता है आदि। 

लाड केन्स ने इस सिद्धांत की आलोचना इस बात से अधिक की 
है कि यह पूर्ण रोजी के सतत्‌ अस्तित्व की मान्यता के ऊपर अवलंबित 
किया गया हौ। उनका कहना हो कि मुद्रा के परिमाण में जब कोई 
परिवतन होता हो तब उसका प्रधान असर “प्रभावोत्पादक माँग” 
के ऊपर पड़ता हो । केन्‌स ने निम्नलिखित समीकरण लिखा हौ-- 

| (५८१) 

यहाँ ]) “अभावोत्पादक माँग”? का बोधक हो । 

यह समाज की वह आमदनी हो जिसकी उम्मीद में समूचा 
उत्पादन पहले से किया जाता हो । अगर “५? स्थिर रहे और ०७? 
में हेर-फेर हो तब उस्रका सीधा असर “)? पर पड़ेगा। “7? में भी 
उसी अनुपात में “//? में कमी-बेशी होगी । लेकिन ऐसा उसी समय 


प६ 


हो सकेगा जब समाज के अन्द्र बेकार साधन हों । तब “४? में जो 
कमी-बेशी होगी, उसके फलस्वरूप समाज को मुद्रा-आय ओर 
वास्तविक आय दोनों में समानुपातिक कमी-बेशी होगी । हज 

(११) बिट्टें कर कहते हैं. कि भले ही यह सिद्धांत कीमतों के तल 
में अंतर्हिंत कारणों की सुन्दर व्याख्या हो तथापि 08088007 
की व्याख्या करने में इसकी अनेकों त्र्‌टियाँ हैं । हे 

यदि इस सिद्धांत का वैज्ञानिक ढंग से परिमाजन करें तो हमें 
केवल मुद्रा की राशि को ही ध्यानस्थ नहीं करना होगा, बल्कि मुद्रा 
की पूर्ति और उसके लिए माँग का भी निरुपण करना होगा, क्योंकि 
अन्य चीजों को तरह मुद्रा का मूल्य भी इन्हों शक्तियों के वशीभत है। 

मुद्रा के परिमाणवाले सिद्धांत की व्यावहारिक उपादेयता यही है 
कि मुद्रा का मूल्य इसके परिमाण को अदल-बदल करके ठीक रखना 
चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ हौ कि मुद्रा-राशि को कम करने या 
उसको नहीं बढ़ाने से कीमतें गिर जाती हैं। फिर ऐसा भी बहुत 
बार हुआ हैं कि अधिकारियों ने जनता को अधिक-ही-अधिक मुद्रा 
दो है, जिससे चोजों की कोमतें बढ़े” परंतु मुद्रा को लेनेवाले कम 
मिले हैं। बात यह हो कि घोड़ा को जल पीने से रोका जा सकता हो 
परंतु यदि वह प्यासा नहीं हो तो कितना भी कोई तंग करे वह जल 
नहीं पी सकता। “वस्तुतः मुद्रा का मूल्य समस्त आमदनियों का 
परिणाम हू, मुद्रा के परिमाण का नहीं ।” (क्रोथर) 

अंत में यह कह देना अच्छा जान पड़ता हो कि मुद्रा का मूल्य 
उसकी पर्ति और माँग पर निभर रहता है । आधुनिक समाज में 
मुद्रा की पूर्ति सोना और चाँदी, कोश-प्रवेश्य करेंसी, सहकारी 
सिक्काओं और साख (८ चेक, हुँडी, आदि ) की समष्टि हो । सो ना- 
चाँदी की प्राप्ति खनन की निपुणता, खानों की खोज, धरोहरों के 
बाहर निकालने पर निर्भर रहती हो । कोश-प्रवेश्य और सहकारी 
सिक्काओं की भ्राप्ति सरकार की नीति और उसकी आवश्यकताओं 
पर निभर करती हो। बेंक-मुद्रा की उपलब्धि बेंक-डिपोजिटों और 


६० 

बे न निर्भर 3 जज मुद्राओं कर 
बेकों को साख नीति पर निर्भर रहती हो। इन मुद्राओं का प्रयोग 
अलग-अलग किस हद तक होगा यह समाज की आर्थिक उन्नति पर 
निभर हो । 

मुद्रा के लिए माँग, लोगों के द्वारा, सावंजनिक संस्थाओं के द्वारा 
होती हो जो केस रखना चाहती हैं। मुद्रा की कितनी रकम माँगो 
जायगी यह आबादी, लेन-देन के साधनों, लेन-देन को राशि, सम्पत्ति- 
वितरण और व्यावसायिक उम्मीदों पर निर्भर रहती हैं। 

अतः मुद्रा का मूल्य या दाम-तल माँग तथा पूर्ति के द्वारा 
निधोरित होता हो । यदि मुद्रा को माँग बढ़ जाय और उसकी पूर्ति 
बनी रहे तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा | इसके विपरीत, यदि मुद्रा 
की पर्ति बढ़ जाय, ण्रंतु उसके लिए माँग बनी रहे, तब मुद्रा का 
मूल्य घट जायगा । मुद्रा का मूल्य उसी बिंदु पर निर्णित होगा, जहाँ 
माँग तथा पूर्ति को शक्तियाँ संतुलित होंगी । 


पष्ट अध्याय 
मोद्रिक प्रणालियाँ या प्रमाप 


( शणा8&४87'ए7 $ए75९7॥5 ) 


मुद्रा के कार्यों का उल्लेख करते समय लिखा जा चुका है कि 
मुद्रा का एक काम मूल्य-मापक का भी है। मूल्य का मापदंड 
होने के लिए मुद्रा के लिए यह जरूरी है कि उसका मूल्य स्थिर रहे 
ओर वह बहुत शीघ्रता से परिवत्त न नहीं हो । यही लक्ष्य है जिसकी 
पत्ति के लिए किसी देश में कभी करेंसी का मूल्य सोना या चाँदी 
के रूप में स्थिर किया जाता है। देश सोना या चाँदी की मूल्य को 
मापदंड बनाता है। कभी-कभी वह दूसरे देश की करेंसी को ही 
अपने देश की करेंसी का मापक बनाकर उसीके रूप में इसका मूल्य 
कायम रखता है। समयानुसार विभिन्न दशों ने विभिन्न मौद्रिक 
प्राणालियाँ अपनाई हैं। जब कोई एक धातु चाँदी या सोना के मूल्य 
का मापक मानी जाती है तब जो मौद्रिक प्रणाली रहती है, उसे 
एकधातवाय सुद्राविधि कहते हैं। जब सोना मापक होता है तब 
उसे स्वर्णविधि कहते । जब चाँदी मापक होती है तब मौद्रिक प्रणाली 
को रजतविधि या चाँदी की मुद्राविधि कहते हैं। कभी-कभी मौद्रिक 
प्रणाली में दो धातुओं का समावेश हो जाता है | दो धातु मूल्य के 
मापक मानी जाती हैं.। मूल्य के मापक के लिए दो धातु विभिन्न रूपों 
में सम्मिलित की जा सकती हैं। एक ही देश में चाँदी और सोना 
दोनों सिक्ताओं का काम दे सकते हैं| चाँदी और सोना के. सिक्के 
दोनों के दोनों कोश-प्रवेश्य और प्रामाणिक मुद्रा हो सकते हैं । उनका 
विनिमयवाला अनुपात निश्चित किया जा सकता है। बे स्वतंत्र रूप 
से मुद्रित होते हैं। जब इस प्रकार की भौद्रिक प्रणाली किसी देश 


ध्र्‌ 


में प्रचलित हो जाती है तब हम कहते हैं कि देश में द्विधातवीय मुद्रा- 
विधि ( )770/9]570 ) प्रचलित है । जब दोनों धातु पण्ण कोश- 
प्रवेश्य होती हों परंतु उनमें से कोई एक धातु ( अधिकतर चाँदी ) 
स्वतंत्र रूप से मुद्रित नहीं होती तो ऐसी मौद्रिक प्रणाली को लिम्पीज्ञ 
. अद्राविधि कहते हैं । दो धातुओं को सम्मिलित करने का दूसरा तरीका 
यह है कि एक धातु का कुछ अंश ओर दूसरे धातु का कुछ अंश 
मिलाकर कोइ मुद्रा चलाई जाय । इस तरह दो धातुओं के मिलने से 
जो प्रणाली बनती हे उसे सिमेटलीजम्प ( 89777668]][9877 ) 
कहेंगे । ऐसा करने से कोइ एक धातु दूसरे को अपदस्थ नहीं कर 
सकती है । इस तरह की विधि स्वणमुद्रा विधि ओर द्विधातवीय 
मुद्राविधि के मध्य का स्थान ग्रहण करती है । एक पत्र मुद्राविधि भी 
होती है जिसके अनुसार पत्रमुद्रा ही प्रामाणिक मुद्रा होती हे । करेंसी 
की सरकार पत्रमुद्रा को सोना में नहीं बदलती। गत व्श्वव्यापी 
मन्दी के समय बहुत से देशों ने स्वर्ण विधि को छोड़ दिया और 
पत्रविधि को अपनाया । 


एक धातवीय मुद्रा-विधि 


( (07077609]]877 ) 


यह स्वत: परिचालित करेंसो है | यह्‌ करेंसी को वह प्रणाली है 
जो सोना या चाँदी के बल एक ही धातु पर अवलम्बित होती है। 
जो देश इसे अपनाता है उसमें ही स्वतंत्र रूप से मुद्रा में स्फीति होती 
है । वह परा कोश-प्रवेश्य होता है। उसके आयात-नियोत पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं होता | कुछ ही वर्षो के प्‌ इ'गलेंड में स्वण धातवीय 
मद्रा विधि थी। चीन में रंजत धातवीय मुद्राविधि थी। भारतवष 
की म॒द्रा प्रणाली एक धातवीय नहीं कही जा सकती क्योंकि रुपया 
टोकेन मद्रा है और चाँदो को स्वतंत्र रूप से मुद्रा में स्फीत नहीं किया 
जाता । 


&्३े 
द्विधातवीय मुद्रा-विधि 


( छ776॥9]॥]877 ) 


इस मुद्राविधि के प्रधान लक्षण ये हैं :--इसमें सोना और चाँदी 
दोनों ही प्रामाणिक धातु हैं | दोनों की स्वतंत्र मुद्रा-स्फीति होती है। 
दोनों असीम कोश-प्रवेश्य मुद्राएँ होतो हैं। दोंनो के बीच एक 
अनुपात ठीक कर दिया जाता है । इसे कायम रखना अधिकारी वर्ग 
का काम है | कजंदार की इच्छानुसार ऋण स्वर्ण या रजत मुद्राओं 
में चुकाया जाता है। इगलेंड में सन्‌ १८१६ ई० में ट्विधातवीय 
मुद्राविधि का परित्याग कर दिया गया। फिर भी १८ वीं शताब्दी 
में इ'ग्लेंड में स्वर्ण ही वास्तविक स्टैन्डड था। फ्रांस ने सन १८०३ 
इ० में इस विधि को स्वीकार किया था। सोना और चाँदी का 
अनुपात १५४६ ऑऔंस पर ठीक हुआ । करीब १८५३ ३० तक यह मुद्रा 
विधि फ्रांस में कायम रही | सन्‌ १८४८ और १८५० के बीच सोना 
की खानें खोजी गई । सोना का भंडार बढ़ गया। चाँदी के हिसाब 
में सोने का मूल्य कम हो गया । लोग चाँदी गलाकर रखने लगे। 
फ्रांस को पुराने अनुपात को छोड़ देना पड़ा और चाँदी का मूल्य 
बढ़ाना पड़ा । 

इस मुद्राविधि में ये गुण बतलाए जाते हैं। पहला गुण यह 
बतलाया जाता है कि इस द्विधातवीय मुद्रा विधि से चीजों की कीमतें 
अधिक स्थिर रहती हैं । स्वर्ण विधि में ऐसा होना कठिन है। किसी 
एक धातु का उत्पादन सदेव एक-सा नहीं बना रहता है। दोनों का 
उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक दृद रहता है। धातबीय सिक्काओं की 
पूरी राशि अधिक होती है । इसलिए किसी एक धातु की कमी-बेशी 
से मुद्रा का मूल्य अधिक प्रभावित नहीं होता । यदि किसी धातु के 
उत्पादन में कमी-बेशी होगी तो वह दूसरे धातु को कम-बेशी करके 
प्‌र्ण की जा सकती है। अतः प्राइस-लेवल के अचल रहने से देश की 
मौद्रिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। इस तरह एक धघातवीय मुद्रा 
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विधि की अपेक्षा द्विधातवीय मद्राविधि अधिक अटल होती है। 
दूसरा गुण यह हे कि यह मुद्रा विधि कौमतों को घटने से रोक देती 
हैं| जैसा उस समय बहुत होता है जब सभी देश ही स्वर्ण स्टेंडड 
अपना लेते हैं ओर स्वर्ण की उपज सम्पर्ण आवश्यकता से कम हो 
जाती है | जब ऐसा समय आत! है, कीमतें गिरने लगती हैं और 
मंदी आ जाती है, इस विधि से चाँदी का भी उपयोग होता है। 
इससे कौमतों का गिरना कम हो जाता है। इस म॒द्रा विधि से 
तीसरा लाभ यह होता है कि इससे चाँदी का मल्य कम होना रोका 
जा सकता है जिससे चाँदी का व्यवहार करने वाले देशों की क्रय- 
शक्ति बढ़ सकती है। १६ वीं शदी के लगभग ठत्यांश में चाँदी की 
कीमत जल्दी-जल्दी घट रही थी ओर चाँदी का उपयोग करने वाले 
देशों की क्रय-शक्ति बहुत जोरों से कम हो रही थो। वे चोजों को 
खरीदने से असमर्थ हो रहे थे। यदि चाँदी का फिर से मुद्रीयकरण 
होता तो चाँदी की कीमत बढ़ जाती जिससे उसका व्यवहार करन 
वाले देशों की क्रय-शक्ति भी बढ़ सकती थी और उनकी माँग बढ़ने 
से मंदी का खात्मा हो सकता था | चोथा लाभ यह है कि द्विधातवीय 
मद्रा विधि के कारण देश-देश के बीच का विनिमय अबाधगति से 
चलता रहता है क्‍योंकि चाँदी और सोने के बीच का अनुपात 
निर्णित रहता है। अनुपात के बीच गड़बड़ी होने से देश-देश के 
बीच का व्यापार भी गड़बड़ हो सकता है | पाँचवी बात यह है कि 
इस म॒द्रा विधि में चीजों को कोमतें केवल अचल ही नहीं रहतीं 
बल्कि ऊँची भी रहती हैं जिससे कजंदारों ओर उत्पादकों को लाभ 
होता है । छठा लाभ यह है कि इस मुद्रा विधि से मुद्रा-बाजार की 
संकीर्यता दूर हो जाती है और सूद की दर कम होती है। सातवाँ 
ओर अंतिम लाभ यह है कि इस विधि के प्रचलित रहने 
से किसी देश को यह सुविधा रहती है कि वह अपनी सुविधा के 
अनुसार दूसरे देश में चाँदी या सोना भेज सकता है, यदि दूसरा 
देश भी चाँदी या सोने का उपयोग करता है । . 


घर 


द्विधातवीय मुद्रा विधि के ये अवगुण हैं| (१) दो धातुओं के बीच 
में ( 28/' ० 7 5०७७॥९४९ ) कायम रखना कठिन है । जब किसी 
एक धातु का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है तब उसके पुराने भाग से 
ही दूसरी धातु का अधिक भाग खरीदा जा सकता है। फलत: 
लोग मूल्य बढ़ी धातु के दूसरे धातु के बदले मिंट रेशियों में नहीं 
देंगे। वे लोग बाजार में पहले धातु को बेच देंगे। धीरे-धीरे यह 
धातु लुप्त हो जायगी । 


फिर भी यह कह देना भी उचित हैं कि यह म॒द्रा विधि इसका 
आप संशोधन करती है । ज्यों ही लोग मूल्य बढ़ धातु को बाजार 
सम बचना शुरू करते हैँ, इस धातु का भंडार बढ़ जाता हे। इसलिए 
इसका मूल्य कम हा जाता हैं | मल्य घटे धातु के लिए लोग अधिक 
माँग करने लगेंगे जिससे उसका मल्य भी धीरे-धीरे बढ़ने त्गेगा। 
अगर सभी देश द्विधातवीय म॒द्रा प्रमाप को अपनाबे तो ( [2७7 0 
+450॥9786) को कायम रखना कठिन नहीं है (२) यद्यपि द्विधातवीय 
मुद्रा श्रमाप सल्य-सूची में अधिक हेर-फेर करना रोक देती है 
तथापि कोमतों में बहुधा हेर-फेर होता ही है, क्योंकि मद्रा का मय 
दोनों धातुओं की राशियों से इस हालत में प्रभावित होती है । 


(३) इससे विनिमय में सट्टा बढ़ने की अनुचित प्ररेणा मिलती 
है । सद्ठा करने वाले भ्रमण में से किसी एक धातवीय म॒द्रा को रोक 
रखते हैं और उसे बाजार में बेचना शुरू करते हैं | इससे वे अनुचित 


लाभ उठाते है। इस तरह की कुप्रथा को रोकना अत्यक देश का 
सरकार का कत्त व्य है । 


(४ इस विधि को अपनाने से करे सी की प्रणाली संश्त्िष्ट और 
दुरुह हो जाती है। केंद्रीय बेंक-म॒दा-प्रणालो का शासन करना कठिन- 
तर पाते हैं। दो धातुओं के साथ-साथ प्रचलन से उनका मूल्य कायम 
रखना बहुत ही श्रम खोजता है । 


६६ 

(४) इससे कर्ज देने वालों और कज लेने वालों में अनबन हो 
जाती है | करजंदार लोग अपने कर्ज को घटे-मूल्य वाली धातु के सिक्कों 
में लौटाना चाहते हैं, परंतु कज देने वाले बढ़े मूल्य वाली धातु के 
सिक्के चाहते हैं। इस तरह के विरोध से सामाजिक जीवन विषाक्त 
हो जाता है । हाँ, यदि सरकार दो धातुओं के बीच के अनुपात को 
बनाये रखने की कोशिश करे तो ऐसी परिस्थिति नहीं खड़ी हो सकती 
है ।फिरभी हमें अतंर्राष्ट्रीय स्थिति का भी विचार करना होगा क्योंकि 
इन दिनों देशों का जीवन इस प्रकार गुम्फित है कि यदि एक देश 
अनुपात को कायम रखना चाहे और दूसरा देश नहीं तो यह मुद्रा 
प्रमाप सुचारु रूप से कदापि नहीं चल सकती है। 

(७) इस मुद्रा प्रमाप से अनेकों कार्य सम्पन्न करने के लिए पयाप्र 
द्रव्य प्राप्त होता है परंतु जब आज जेंक के द्वारा साख संबंधी साधन 
ओर पत्र-मुद्रा की सुविधा से वे सम्पन्न किए जा रहे हैं तो इस प्रकार 
को प्रणाली की सचमुच कोई आवश्यकता नहीं है। 


रजत मुद्रा-प्रमाप 
(87ए७7 508709870) 


इसके अनुसार मुद्रा की इकाई का मूल्य चाँदी के हिसाब में 
निश्चित रहता है और कायम रक्‍्खा जाता है । कोइ भी चाँदी को 
सिक्‍काओं में मुफ्त परिणत करा सकता है । सिक्का एक विशेष 
बजन ओर उत्कृष्टता का होगा । भारतवष में रजत मुद्रा प्रमाप सन 
१८१४ से सन्‌ १८८३ तक रही । रुपया स्वतंत्र रूप से स्फीत होता 
* था और इसका वजन १८० प्र न तथा उत्कृष्टता क्र थी अर्थात्‌ र' 
हिस्सा कोई दूसरी धातु रहती थी । चाँदी पाने के लिए रुपया को 
गलाया जा सकता है । सन्‌ १८७४ के बाद सोना की माँग बहुत बढ़ 
गई, चाँदी का मूल्य घटने लगा। यह भारतवर्ष के लिए बहुत घातक 
सिद्ध हुआ । बाजार में लोग सस्ते दाम पर चाँदी खरीदने लगे और 


& 
उसे रुपए में बदलने लगे | इससे उन्हें लाभ होता था | बात यह थी 
कि बाजार आव ओर मिंट भाव का अनुपात बदल गया था। मिंट 
' की दृष्टि से चाँदी का भाव प्‌बंबत्‌ था किंतु बाजार-भाव घट गया 
था । रुपया का मूल्य घट जाने से देश में चीजों को कीमतें बढ़ने 
लगीं । आयात को धक्का लगा । भारतीय देनों को भी बहुत धक्का 
ह लगा, क्‍योंकि अब इ गलेंड को बहुत ही अधिक द्रव्य देना पड़ा । आगे 
चलकर चाँदी की स्वतंत्र मुद्रा-स्फीति बंद कर दी गई। इस तरह 
रजत मुद्रा. प्रमाप का परित्याग कर दिया गया। यद्यषि स्वर्ण मुद्रा 
प्रसाप की तरह ही रजत मुद्रा प्रमाप का संचालन किया जाता है 
तथापि स्वर्ण की अपेक्षा चाँदी के मूल्य में अधिक उत्थान-पतन होता 
है ज़िससे शासकों की कठिनाइ्याँ बढ़ जाती हैं । 
चीन में भी यह मुद्रा प्रमाप बहुत वर्षों तक रही परंतु सन १६३७ 
सें उसे भी इसका परित्याग करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ही 
अधिक मात्रा में चाँदी को खरीदा |. 


स्वर मुद्रा प्रमाप 
| (56०१4 8#880870) 

' स्वर्ण मुद्रा-अमाप विनिमय की दरों- को स्थिर रखते का एक 
साथन है | ऐसे कुछ कारण-हैं जिनसे ऐसी. दरों में बहुत ही परिवर्तन 
हुआ करते हैं। मोसिमी कारण, देनों की घटनात्मक बहुलता, सह, 
आदि से अन्तरोट्ट्रीय व्यापार में कठिनाई उपस्थित हुआ करती -है। 

- बिनिमय की दरों में उल्बट-फेर द्ोने से अन्तराष्ट्रीय व्यापार की गति 
में अप्ररोध उपत्यित हो जाया करता दे । किसी व्यावसायिक लेन-देन 
के आरंभ और अन्त में यदि विनिमय की दर में रूदृसा परिवर्तन्न 
होबे तो जिस लाभ की आशा की गइ थो वह तो द्वोगा ु्वी नहीं, उलटे 
काफी नुकसान भी होगा । ऐसा दोने से व्यापारी लोग अपना फ्राम 
अनिश्चय प्‌र्ण वातावरस्त में करते हैं । इसके प्रतिफल व्यापार-राशि 


ध्८ 


की गहरी चोट पहुँचती है । इसके अरिरिक्त यदि कर्जदार या कर्ज- 
दाता के देश की करेन्‍्सी में उधार का सद्टा-पट्टा किया जाय तो उसे 
समभना दुरुह होगा | अधिकतर ऋण कर्ज देनेवाले की करेन्‍्सी में 
ही प्रकट किया जाता है। इसलिए कजदार के ऊपर बहुत बोम पड़ता 
है । इस तरंह घटती हुई विनिमय-दरों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और 
अथे पर संकट उपस्थित हो जाता है। परन्तु स्वर्ण मुद्रा प्रमाप से 
इस प्रकार का संकट या बोम मिट जाता है । 

-- स्वर्ण मुद्रा प्रमाप वह तरीका है जिसके द्वारा किसी करेन्‍्सी की 
मुद्रा विशिष्ट गुण-सम्पन्न स्वर्ण के स्थिर परिमाण से बदली जा 
सकती है। “ फ6 800 897वेक॥-१ 48 7 &77"७7807076 


ए]0'60 7 ॥#76 0०0 एछ6086 0 770769 0 & ०प्राफ०76फ 
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सोना को किसी अन्य धातु की अपेक्षा अधिक उत्कृष्टता प्राप्त 
है। लोगों का सोना में जितना विश्वास होता है उतना विश्वास 
अपरिवतनशील पत्र-मद्रा में नहीं होता है । स्वर्ण मद्रा प्रमाप से किसी 
देश की करेन्‍सी को नियंत्रित किया जाता है | देश का शासक यह 
नियम बना देता है कि देश में जितनी करेन्सी ( अथोत्‌ नोट ) 
चलाई जाय उसको चलाने के लिए एक खास अजुपात पर सोना 
नोट चलाने वाले बैंकों के कोष में रखा जाय । केन्द्रीय बेंक को यह्‌ 
आदेश किया जाता है कि वह श्ोगों के द्वारा लाए हुए सोना को मोल 
ले/और जिसको जरूरत पड़े उसके हाथ सोना बेचे । इस मुद्रा प्रमाप 
के अनुसार करेंसी को स्वर्ण में परिणत करने का नियम हो । टेक- 
निकल विचार-बिंदु की दृष्टि से मुद्रा प्रमाप इस बात को निश्चित 
करता हो कि विनिमय बाजार में किसी करेंसी की माँग तथा पूर्ति 
आपस में बराबर होंगी। अधिक से अधिक करेन्सी की माँग 
ओर पर्ति में एक प्रतिशत का अन्तर पड़ेगा। एक तरह से यह 
7०६78 का एक विशिष्ट रूप है । लोगों का यह मत बहुत ठीक 
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है कि प्राप्त स्वर्ण की राशि में ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, जिससे स्वर्ण 
का मूल्य बहुत अधिक बदल सके । स्वर्ण बहुत हृद्‌ तक अविनिश्वर 
धातु है और इसकी वार्षिक उपज वतंमान भंडार का तुच्छ भाग 
होती हो । जो करे'सी स्वर्ण मुद्रा प्रसाप पर आश्रित हो उसमें सट्टा 
आदि के लिए कम जगह रहती है, क्योंकि दर में केवल एक प्रतिशत 
ही अंतर पड़ सकता हो । इस मुद्रा प्रमाप को एक ओर विशेषता 
यह है कि इसमें करे सी के रूप में स्वर्ण की कीमत को अभेद्यत: स्थिर 
करना अत्यावश्यक नहीं होता हो । फिर भी करे सी के हिसाब में 
सोने का दाम ठीक करना बहुत हितकर होता हो, क्योंकि जरा-सा भी 
दोष होने से बड़ी अव्यवस्था उठ खड़ी होती है। कुछ विच्चारकों का 
कथन है कि यह मुद्रा प्रमाप बहुत ही सरल होती ओर है अन्य मुद्रा 
प्रमाप की अपेक्षा सुगमता से अपनाई जा सकती हो। चू कि सोना 
बहुमूल्य धातु हौ इसलिए जो देश इस प्रमाप को अपनाता है उसकी 
प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है। उस देश को दूसरे 
देशों का पावना लौटाना सुगम हो जाता हो, क्योंकि कोई भी सोना 
लेना इ'कार नहीं कर देगा । स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग वे देश बिना 
बाधा के कर सकते हैं. जिन्होंने व्यापार ओर उद्योग के क्षेत्र में काफी 
उन्नति हासिल कर ली हो। इस मुद्रा प्रमाप से देश में इ'फलेशन 
का आतंक नहीं व्याप सकता क्‍योंकि जब तक अपेक्षित सोना कोष 
में नहीं लाया जाता, अधिक करे सी की रूृष्टि नहीं हो सकती । यदि 
नोटों को छापभी दिया जायतो सोना के अभाव में सिक्‍कों को सोना 
में मुनाना मुश्किल हो जाएगा । स्त्रण मुद्राप्रमाप का एक गुण यह भी 
हो कि यह स्वतः (8७४०0792900) परिचालित प्रणाली हो। इससे 
वाह्य एवं अंतर्गत कीमतों में आकस्मिक परिवतन नहीं हो सकता । 
यद्यपि इस मुद्रा प्रमाप के अपनाने से किसी देश की देंशीय मौद्रिक 
नीति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती हैँ, तथापि यह्‌ उस देश की रक्षा 
उस अत्यधिक अस्थिरता से करती हो जो बुरी तरह से शासित 
अपरिवतन शील करे'सी द्वारा उत्पन्न हो जाती है । इस मुद्रा प्रमाप 
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से प्‌ जो की गतिशोलता बढ़ जाती है और वह एक देश दूसरे-देश 
में आ-जा सकती हे ॥ मानवीय ओर प्राकृतिक उपादानों को एकत्र 
करके विश्व की उन्नति को जा सकतीं हो और इस मुद्रा प्रमाप के 
ड्वारा इसका स्थान बहुत ह) सुगम हो जाता हो । स्वर्ण मुद्रा अमाष 
निःस्व (00]०0०४7०6) प्रणाली हो, यह सरकार या करेसी की 
शासक मंडली के कार्यों से परिमित नहीं हो। इसकी सहायता से 
करे'सी की क्रय-शक्ति चिरकाल तक क/यम रखी जा सकती हो 
क्योंकि साख ओर मुद्रा दोनों हो स्व॒णं-कोष पर अवलम्बित रहते हैं । 
इसके द्वारा देशों के आपसी पावने का लेखा ठीक किया जा सकता 
हो ओर यह स्वत: सम्पादित होता हो । ह 


ः स्वर्ण मुद्रा प्रमाप के कुछ अवगुण भी हैं ओर उनके कारण हो 
उसके अध:ः पतन में इतना कम समय लगा । इसको कायम रखने के 
लिए अ'तराष्ट्रीय सहयाग और सदूभावना को नितांत. आवश्यकता 
हो । इसके लिए देश-देश के बोच अबाध व्यापार होना चाहिए। 
इससे करसी के क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मतंत्रता नहों प्राप्त की जा सकती। 
दूसरी कठिनाई यह हो कि इसके लिए केंद्रीय बेंक को. बहुत सतक 
रहना पड़ता हौ ओर बहुत समय लगाना पड़ता हो । | 


तीसरी बात यह है इस पद्धति में ककोरता और अलोचता छा 
भाव है, जिसके ग्रतिफल कभी-कभी मंदी भी आ जाया करती है + 
चौथा अवगुण यह है कि स्वर्ण मुद्रा-प्रमाप हंमेशो इनंफलेशन को रोक 
भी नेहीं सकता और न स्थिरता को ही निश्चित बंना सकता है । 
इसको निपुखता उसी समय तक बनी रहती है, जिस समय तक माँग 
के अनुसार सोने की पर्ति होती रहती है। यद्वि माँग से अधिक 
सोने की पर्ति हो जाय तो इनफलेशन का फेलना अवश्यंभावी 
इससे विनिमय की दर और मूल्य-सूची विकृत हो ज.तो है । इतना 
ही नहीं; यद मानना भी केवल ऊपरी बात हो है कि स्वण-मद्रा्रमाप 
आंत्मपरिचालित है + कीमतों की स्थिरता भो केवल मानी हुई बात 
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है, क्‍योंकि उन्हें तो प्रकृति की अंध शक्तियों का अनुसरण करना 
पड़ता है। अंतिम अवगुण यह हे कि इससे देश्मीय सरकार को 
स्वतंत्रता बाधित हो जाती है ओर वह अपनी इच्छा के अनुकूल 
किसी नीति को अखि्तियार नहीं कर सकती | 


०. ० 6 


स्वणंमुद्रा-प्रमाप के दो भेद हैं--(१ ) घरेरू स्वरामुद्रा-प्रमाप 
(00768४0४0० (०१ 8897१७/"0) और (२) अंतर्राष्ट्रीय स्वयं 
मुद्रा-अमाप (8077090079] (3०) 8887097:0)। नीचे इन दोनों 
का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है । 


घरेलू स्वर्ण मुद्रा-प्रमाप में किसी देश क॑ अंदर की कीमतों को 
स्थिर रखने क॒। प्रयत्न किया जाता है। बहुत दिनों से यह नियम 
चला आता है कि किसो देश कौ करेंसी और उसके रिजव (खजाने) 
में के सोना के बोच घनिष्ठ सरोकार रहता है । धातवीय सिक्काओं 
के बदले पंत्र-मुद्रा ओर बैंक की साख. के चलने के समय से इस 
: पद्धति का प्रचार है। गंभीर मुद्रा के पीछे सोना का हाथ रहना 
चाहिए। वेंक ऑफ इज्ञलेंड का समूचा सोना एक्सचेंज ऑफ 
इक्वेलाइजेशन एकाउन्ट में सन्‌ १६३६ में भेज दिया गया | तब से 
एक पोंड के आधारप्रष्ठ का काम करने के लिए एक दसांश पेनस 


के बराबर सोना है। फिर भी लोगों का विश्वास करेंसी में पहले 
जैसा ही हैं | 


आधुनिक संसार में सोना के न्यूनतम रिजव रखने के लिए 
जिन नियमों का निर्माण हुआ है, उसका एकमात्र उद्द श्य करेंसी 
का अनुचित प्रसारण दूर करना है। इस उद्देश्य को कम खर्चीले 
ढंग से प्रा किया जा सकता है। इसके लिए यह घोषणा की जा 
सकती है कि चाहे कितना भी सोना रिजर्व में क्यों न हो एक निमश्वित 
रकम से अधिक नोट नहीं चलाए जायें | दूसरा उपाय यह है कि 
मुद्रा का प्रबंध करनेवालों पर छोड़ दिया जाय कि वे लोग देश-हित 
का ख्याल करके नोट चलाबें। करेंसी की बाढ़ तो इनफलेशन की 
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अंतिम घटना है । यदि दूसरे उपाय को नहीं अपनाया जा सके तो 
करेंसी को सीमित करके केवल बैंक के संकट को बढ़ाना होगा । 
करेंसी की रकम को नियमबद्ध करना खर्चाला और संदेहात्मक ढंग 
है । क्‍योंकि इससे तो स्वर्ण-राशि और करेंसी-राशि के मध्यस्थ संबंध 
को ही स्थिर किया जा सकता है । घरेलू स्वर्ण मुद्रा-प्रमाप करेंसी के 
भंडार को स्थिर नहीं करता । वह इसको अद्लने-बदलने में उत्त जना 
प्रदान करता है । 

सोना अनाशवान वस्तु है। किसी अल्पाविधि में खानों से जो 
उपज प्राप्त होती है, वह वर्तमान स्टाक का आंशिक भाग ही हो सकता 
है । यह विश्वास करने केशलिए कोई आधार ही नहीं है कि करेंसी 
ओर स्वर्ण को. सूत्रबद्ध करने से हम करेंसी-में होनेवाले निरंकुश 
परिवतनों को रोक सकते हैं। सन्‌ १६३१ से दुनिया की करेंसियों का 
मूल्य स्वर्ण की दृष्टि से कम होने लगा | जो पौंड पहले $ ओंस सोना 
के बराबर होता था, वह ६ ओंस सोना के बराबर हो गया। । उसी तरह 
डालर भी अब अपनी पुराने वजन का ३ वा भाग ही है। सन्‌ 
१६२६ में १६४ हजार ओंस सोना निकाला गया था जिसका दाम 
८५ शिलिह्न प्रति ऑस था। सन्‌ १६३६ में ३६० हजार ऑंस सोना 
निकाला गयी था जिसका दाम १६८ शि० प्रति ओऑंस था। दस वर्षों 
के भीतर स्वर्णाभाव का जो डर था वह दूर हो गया और आज 
हमारे सामने काफी बचत भी नजर आती है। इस छोटो-सी बात 
से जान पड़ता है कि करेंसी और स्वरण-भंडार के बीच जो अनुपात 
है, वह खतरे से अलग नहीं । सोना की क्रय-शक्ति को स्थिर रखने 
के लिए समय-समय पर अनेकों योजनाएँ बनाई गई हैं। एक उपाय 
तो यह बतलाया गया है कि स्वर्ण की माँग में जो परिवर्तन हो 
उसका सामना करने के लिए उसकी पूर्ति को भी घटाया-बढ़ाया 
जाय । दूसरा उपाय यह है कि दूसरी चीजों की कीमत को बदलने 
की अपेक्षा स्वर्ण की कीमत को ही घटाना-बढ़ाना अधिक उत्तम है । 
इन दो उपायों से स्वर्ण के मूल्य को स्थिर रखा जा सकता है। स्वर्ण 
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के मूल्य के स्थिरीकरण के लिए सात स्कीम बने हैं, परंतु उनकी 
कमजोरी इस बात में है कि वे उस समय काम नहीं करेंगे जब उनको 
जरूरत होगी और वे “मद्रा के परिमाणवाले सिद्धांत? पर 
आधारित हैं.। 

यह ठीक है कि करेंसी के परिमाण का प्रभाव कीमतों ओर 
व्यापार पर पड़ता हो । पर यह कहना ज्यादा ठीक है. कि भ्रमण से 
की करेंसी का परिमाण कार्यों की राशि पर निर्भर करता हूं । इन 
कार्यों से मतलब उन कार्यों का हो जिन्हें जनता धातवीय मुद्रा और 
नोट ( प्र7१ 098) ) में पूरा करना चाहती हे और चेक का 
सहारा नहीं लेती | “१७ वुप७709 ० ढप्राए७76ज ३8 ग्रापढा 
7076 & ०0078660०706 ० +96 ए06-6ए6७! पका 708 
6६८8०.” ((7०ए0067) 


यदि सच पछा जाय तो घरेलू स्वर्ण म॒द्रा प्रमाप की कोइ बड़ी 
आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि साख ओर करेंसी के संबंध की रक्षा 
दुसरे कम खर्चाले साधनों से हो सकती हे । यदि अंतराष्ट्रीय स्वण 
मद्रा प्रमाप को अपनाना हो तो इस घरेलू स्वण म॒द्रा प्रमापको भी 
जरूरत महसूस होगी क्योंकि इससे उसके संचालन में मद॒द्‌ मिल 
सकती हौ। घरेलू स्वर्ण मुद्रा प्रमाप के पक्ष में एक और तक यह हो 
कि अभी तक स्वर्ण में लोगों को सुरकज्ञा की गंध लगी जान पड़ती 
हो। धीरे-धीरे इसकी आयु परी होती जा रही हो और वह दिन 
दर नहों हे जब यह संसार के बचे देश से भी विदा हो जायगा। 


अंतरोष्ट्रीय स्वर्ण मुद्रा प्रमाप करेंसी के बाहरी मूल्य और विदेशी 
विनिमयों की स्थिरता कायम रखने से संबंधित हो । घरेलू स्वर्ण 
मुद्रा प्रमाप को मुद्रा की राशि और उसके घरेलू कीमतों पर के प्रभाव से 
संबंधित है। वास्तव में स्वर्ण मुद्रा प्रमाप का आविष्कार कभी भी नहीं 
हुआ है । जब सोने के सिक्क किसी देश की मुद्रा की अधिक पर्ति 
को सम्पन्न करते थे तब दो स्वर्ण करेंसियों के बीच की विनिमय द्र 


(व 

में सूक्ष्म हेर-फेर होने का काई स्थान नहीं था ।- जब चोटों का 
प्रचलन बढ़ने लगा तो वे इतने कम थे कि उन्हें स्व में घदलाः जा 
सकता था। इसब्ियरे विनिमय की दर-को बाधा नहीं पहुँच सकती 
थी। आगे चलकर मुद्रा के भंडार का बहुत भाग नोट ही होने लगे। 
बेंक को साख का प्रचलन बढ़ गया | जब तक बैंक की- धरोहरों को 
स्वर्ण में बदला जा सकता. था, तब तक लंदन के स्टरलिंग बैंक 
धरोहर ओर न्यूयाक के डालर बेंक धरोहर के बीच की विनिमय-दर 
स्वर्ण बिंदुओं को लघु सीमा से अधिक नहीं बदल सकती थी। 
जब किसी देश में पत्र-मुद्रा का प्रचार ज्यादा हो जाता है तब मुद्रा 
का सोना में बदलना नहीं तो: ( &5०॥77900 ) होता है और न 
(&प/0779/70) । जब तक स्वतंत्र रूप से मुद्रा सोने में नहीं बदली 
जाय और सोना मुद्रा में नहीं बदला जाय, स्वर्ण मुद्रा प्रमाप विनिमय 
को दरों की स्थिरता को गारंटी नहीं दे सकता । इसलिए इस प्रमाप 
का प्रश्न परिवतनशीलता की रक्षा करने पर आधारित है । परिवतन- 
शीलता उसी समय तक कायम रखी जा सकती है, जब तक असंतुलित 
काम-घंधे बहुत और चिरस्थायी न हों। यदि कार्य ( 07099]9060 
670873900078) थोड़े और सामयिक होंगे तो स्त्॒र्ण के आवागमन 
से उनका निराकरण किया जा सकता हो | जब देश से सोना बाहर 
चलान होता हँ तब इससे जो क्षति होती हे वह उस क्षति से कम 
होती हो जो देश में सोना के आने से होती हौ। अंतराष्ट्रीय स्वर्ण 
मुद्रा प्रमाप के लिए यह जरूरी हँ कि किसी करेंसी की माँग और 
पूर्ति के असंतुलन को ठीक किया जा सके । किसी करेंसी की माँग 
ओर प॒र्ति अन्ततः उस देश की कीमतों और व्ययों पर और बाहरी 
दुनिया की कीमतों और व्ययों पर निर्भर करती हो। जब देश से 
सोना बाहर जा रहा हो तब केंद्रीय बेंक को ऐसा अबंध करना 
चाहिए कि. कीसतें कम हो जाय, देश में प जी आ सके ओर देश 
से बाहर पं जी न जा सके। घ॒ह बैंक रेट को बढ़ाकर और सांख.को 
कम कर, के ऐसा करः सकता हैं | जब. विदेशों से देश, के अंदर द्रव्य की 
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रकमें आवेंगी तो उस देश की करेंसी के लिए माँन बढ़ जायगी और 
सोना.का नियोत बंद हो जायगा । लोग सूद के अधिक होने से 
उस देश. से कज नहीं लेंगे। बेंक रेट को कम करने से देश से थोड़े 
काल के लिए कर्ज बाहर भेजे जायेंगे, कोमतें बढ़ जायेंगी और 
विदेशी उधार की मुद्रा बढ़ जायगी । बैंक रेट का बढ़ना भावी ममता 
का पूव चिह् हे ओर इससे प जी बाहर भाग चलती हो । 

इस तरह स्वण मुद्रामान का स्वणं नियम हे “साख को बढाबो 
जब खण देश के भीतर आवे । साख घटाओ जब स्वर्ण देश के बाहर 
जावे |” काइ भी कंद्रीय बेंक इस नियम की अपेक्षा पीछे इसका 
क्रमशः पालन करने के उद्द श्य से ही कर सकता हो। सन्‌ १६१४ 
के पहले दुनिया की हालत ऐसी थी । यह प्रणाली सुचारु रूप से चल 
सकती थी । विनिमय की दर को कम मिहनत से स्थिर रखा जा 
सकता था, पर आज नहीं। 

स्वृण-मुद्रा प्रमाप के तीन रूप प्रसिद्ध हैं। पहला “'स्वर्ण-अ्रमण 
स्टन्डड? ( (+0]6 +९७४प)]७४४०४ 859709/7त ) है । इसमें स्वण 
सिक्के चलते थे। जो प्रधान स्वर्ण सिक्का था, वह पूण धातुवाला 
हाता था। स्व्रण स्वतंत्र र्फीति हाती थी | स्व सिक्का असीम-कोश- 
प्रवेश्य की तरह चलता था । जितने दूसरे चालू सिक्का थे, वे सभी 
स्वण सिक्कों में परिवत नशील थे | इसका फल यह हुआ . कि सिक्कों 
का समस्त परिमाण प्राप्त स्वणं के परिसाण पर निभर था। करेन्सी 
को सरकार को कानून द्वारा यह अधिकार दिया गया था कि वह बंधे 
दान पर सिक्कों में बदलने के लिये सोना बेचे और खरीदे । बेचन की 
दर ३ पौड १७ शि०.१०ईपे० थी और खरीदने की ३ पो० १७ शि० 
६ प०। इसलिये सोने का भाव इन्ही दो दरों के बीच रहता था । 
सोने का स्वतंत्र आयात-निर्यात होता था | इस तरह सभी देशों में 
सात का मूल्य बराबर रहता था | यदि किसी देश में सोने का दाम 
ज्यादा होता था तब उस देश में बाहर से सोना आकर दाम को घटा 
देता था। यदि किसी देश में सोना का दाम कम होता था तब उस 
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देश से सोना बाहर चला जाता था जिससे दाम फिर बढ़ जाता था। 
इस स्टेन्डड के अनुसार किसी देश की मूल्य-सूची वहाँ के स्वर्ण- 
परिमाण पर निभर रहती थी । यों तो देश में स्वैण सिक्कों के अलावे 
पत्नमुद्रा और बैंक का साख भी चलता था | इस तरह इन पत्रमुद्राओं 
की राशि को ठीक रखने के लिये दो तरह को प्रणालियाँ प्रचलित थौं 
अमेरिका में ओनुपातिक रिजव प्रणाली और इ'गलेंड में स्थिर 
फाइडूसियरी प्रणाली | देश के बाहर जो विनिमय की दर तय होती 
थी, वह देश-देश की स्वणुमुद्राओं में शामिल सोने के परिमाण के 
आधार पर इस स्टेन्डड की विशेषताएं ये थीं। ( १ ) यह स्वत: परि- 
चालित था। ( २) दो देशों के बीच करेंसी के बारे में कोई सन्धि 
की जरूरत नहीं थी । परन्तु इसकी विशेषताएं वाह्म ही हैं, वास्तविक 
नहीं । स्वर्ण रिजबे और बेंक साख के बीच जो सम्बन्ध था वह 
मनमाना था । केन्द्रीय बैंक जो चाहता था कर सकता था । वह खुले 
बाजार के कामों द्वारा स्व की गति को कुछ हृद तक प्रभावहीन कर 
देता था । ह 

स्वण-मुद्राप्रमाप का दूसरा रूप “स्वण बुलियन स्टेन्डडं” (00]0 
छ0)07 869709704 ) है। इसकी स्थापना प्रथम महद्दायुद्ध के बाद 
हुआ था । इसमें स्वण के सिक्‍के नहों चलते। इसमें किसी एक 
मौद्रिक अदद्‌ को सोना में नहीं बदला जा सकता। सोना के बार 
(घर) हुआ करते थे। जो लोग इ' गलेंड में १५४७ पौ० १० शि० बैंक 
में ले जाकर देते थे, उन्हें एक सोने का बार मिलता था। इस स्टैन्डड को 
चलाने का उद्देश्य यह था कि सोना केन्द्रीय बैंक के हाथ में रहने पर 
बहुत अधिक काम देगा | लोग अपने लिये स्वतंत्र रूप से स्व की 
मुद्रास्फीति नहीं करा सकते थे | करेन्‍्सी की सरकार को यद्द आदेश 
था कि वह निश्चित द्र पर स्वर्ण बुलियन खरीद ओर बेचकर 
(7-00 ७78० ०४09) को कायम रखे। पर यहाँ जान लेना चाहिये 
कि सोने का आयात-नियोत ग्रतिबन्धित नहीं था। सोना ही मूल्य का 
मापक था । इस स्टैन्डड की विशेषताएँ ये थीं। (१) स्वण के प्रयोग में 
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किंफायती होती थी । ( २) सोना केन्द्रीय बैंक के हाथों में आ जाता 
था। इस केन्द्रीकरण से मुद्रा के बाजार पर उसका नियंत्रण हो 
सकता था । यह स्टेन्डड सन्‌ १६२४५ से सन्‌ १६३५ के बीच कायम 
रहा । 

स्वणु-मुद्रा भ्रभाप का तीसरा रूप “स्वर्ण-विनिमय स्टेन्डडें”? 
( ७०१ 775०४७728० 86097१970 ) है । इसका उदय गत प्रथम 
महायुद्ध के पूव हुआ था । इस स्टैन्डड में देश के भीतर स्वरण-सिक्के 
नहीं चलते। देश की भीतरी करेन्सीं नोटों और दूसरे टोकेन सिक्कों 
की बनी होती है। करेन्‍्सी की सरकार को यह आदेश होता है कि 
वह अपने देश की करेन्‍्सी को सोना में नहीं, दूसरे देश की 
करेन्‍न्सी में बदल दे ओर दूसरे देश की करेन्‍्सी सोना में 
बदली जाने वाली होती है। इसमें किसी स्वण रिजव की 
जरूरत नहीं पड़ती । इसलिये सोना के प्रयोग में किफायती होती है । 
यह स्टैन्डड किसी छोटे या गरीब देश द्वारा अपनाया जाता है जो 
दूसरे बड़े और धनी देश के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ता है। प्रथम 
महायुद्ध के उपरान्त स्वर मुद्रा प्रमाप के अनुयायी कितने देशों के 
केन्द्रीय बेंकों ने विदेशी विनिमय साधकों जैसा बिल, ड्राफ्ट, डिपोजी- 
टस आदि को अपने खजाने में रखकर नोट ओर चेकों को उनके 
बदले चलाना आरंभ कर दिया। इस परिवरतन का फल यह हुआ कि 
स्व॒र्ण का मितव्यय होने लगा । पर इससे स्वर्ण मुद्रा प्रभाप का काम 
करना कठिन द्वो गया । सोने के अवागमन से प्राइस-लेबल पहले ठीक 
हो जाता था, परन्तु वह अब रूक गया । सिद्धांत के अनुसार तो जिस 
देश का व्यापार अनुकूल होता था, उसमें सोना घाहर से आकर 
कीमतों को बढ़ा देता था। परन्तु इस स्टेन्डर्ड के अनुसार यदि इसको 
अपनाने वाले देश का व्यापार अनुकूल होता था तो इसका रिजब 
विदेश में बढ़ जाता था और वहाँ की ही कीमतें बढ़ जाती थीं। इस 
तरह के प्रभाव से स्वर्ण मुद्रा प्रमाप का काम करना अतिशय जटिल 
हो गया । इस तरह के स्टेन्डड की ये विशेषताएं थीं। 
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( १) इसके अनुयायी देश को सावोजनिक रूप' से अपनाई  ज़ासे 
वाली करेन्सी मिलती थी । 

(२ ) इससे कीमतों में स्थिरता आती थी। . 

( ३ ) इससे विदेशों विनिमय को द्र भी स्थिरं दो जाती थी.। 
इससे देश के भीतरी व्यापार का भी विकास होता था। 

(४ ) इससे देश-देश की मूल्य-सूची में लय आता था | फिर भी 
इस स्टन्डड के कुछ दोष भी थे। (१) चूँकि यद्द जटिल स्टैन्डड था 
इसलिये जनता को आस्था इसमें कम थी। (२) इससे देश और 
विदेश दो जगहों में रिजण रखना पड़ता था। (३) यह आत्मपरिचा- 
लित स्टेन्डड नहीं था। (४) यह लोचपूर्ण प्रणाली नहीं थी। 
(४ ) इसमें प्रचलित मुद्रा के धातवीय मूल्य और मौखिक मूल्य में 
अन्तर रहना अनिवाय था। 

ऊपर जिन स्वर्ण मुद्रा प्रमाप प्रसूत विशेषताओं का वर्णन किया 
गया है, उन्हें प्राप्त करने के लिये जरूरी है कि इसको अपनाने वाले 
सभी देश इसके नियमों को पालन करें और इसके खेल को खेलें 
( “?]99 086 8७776” यही रिपोर्ट कमिटी का कथन है )। इसके 
खेल को खेलने के ही कारण सन १६१४-१८ तक यह मुद्रा प्रमाप 
सुचारू रूप से काम देती रही । उन दिनों किसी देश की मुद्रा में स्वर्ण 
सिक्काओं का भी पूरा हाथ था। इसका नतीजा यह हुआ था कि करेंसी 
और सोने के कोष में संबंध स्थापित रद्दा । युद्धोत्तर जिस स्वर्ण मुद्रा 
प्रमाप को अपनाया गया वह “स्वर्ण बुलियन स्टेन्डड” था। इसकी 
रूप-रेखा का ऊपरवर्शन दे दिया गया है। इसके अनुसार केन्द्रीय बेंक 
और दूसरे नोट चलाने वाले बैंकों को यह आजादी मिल गई थी कि वे 

करेन्‍्सी तथा स्वणेराशि के अनुपात को बदल सकें | इस मुद्रा प्रमाप 
का भी प्रबंधित करेन्सी का रूप धारण करना पड़ा । 

स्वर्ण मुद्राप्रमाप के खेल के निम्नलिखित साधारण नियम हैं :-- 

( १) व्यापार की .पूर्ण स्वतंत्रता चाहिये जिससे लेन-देन के लेखा 
में असंतुलन उत्पन्न होने पर चीजों के आदान-प्रदानः द्वारा उसका 
ठीक किया जा सके। ; 5 
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“(३) इस मुद्राप्रसाप को माननेवाले देशों की आर्थिक प्रणाली 
ऐसी हो कि सोना के आयात-नियात के अनुकूल उनकी भीतरी 
कीमतें ओर सजदूरी बदल सके अल | 

. (३ ) सरकार और केन्द्रीय बैंक को सोना की गति 'को प्रभाव- 

दीन (5067]6) बनाने के लिये उत्कट रहना चाहिये। ु 

इसके विशेष नियम जो मीड महोदय द्वारा बतलाये गये हैं, आगे 
दिये जायेंगे। ४ 


स्वर्ण पुद्रा प्रमाप के असफल होने का कारण 
(७५868 67 06 8788८ १0०७7 ०06 (५०0 8680087० ) 

(१ ) दुनिया की मोद्रिक सरकारों ने युद्ध के पहले स्त्रर्स स्टेन्डड 
के प्रति जिस तरह का प्रेम दिखलाया थ। बैसा प्रेम युद्धो परानत नहीं 
रहा । स्त्रण स्टेन्डड केवल उसी समय सुचारु रूप से चल सकता है 
जब एक देश दूसरे के साथ कंघा में कंधा मिलकर चले। युद्ध के बाद 
केन्द्रीय बैंक ऐसा करने के लिये तैयार नहीं थे। युद्ध के कारण विश्व 
में जो असंयतता छा गई थी उसके कारण कोई देश दूसरे देश की 
सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। ह 

(२ ) युद्ध के बाद रांजनेतिक स्थिति असंयत द्वो गई। इसके 
कारण यूरोपीय राष्ट्र अपने फंडों को थोड़े समय के लिये दूसरे देशों 
के केन्द्रीय बेंक जेसे ग्रेट ब्रिटेन के केन्द्रीय बैंक में रखने ज्ञगे। ज्यों 
ही किसी आपत्ति का लक्षण जान पड़ता था वे देश अपने फंडों को 
माँगने लगते थे। बे लोग इंतनी शीघ्रता से फंड निकाल लेना चाहते 
थे कि केन्द्रीय बैंक ऐसा कर ही नहीं सकते थे। ब्रिटेन से फ्रांस न 
अपने जम। किये फंडों को इसी ज्िप्रता के साथ निकालना शुरू 
किया, जिसका नतीजा यद्द हुआ कि सन्‌ १ ६३१ ६० में ब्रिटेन को 
स्वण-पुद्राप्रमाप को त्याग देना पड़ा। ह 

(३ ) युद्ध के बाद स्वण स्टेन्डर्ड को चलाना इसलिए अखंभव हो 
गया कि विनिसय की स्थिरता को कायम रखने का काम बहुत दी 
भारी हो गया था.। विनिमय की स्थिरता स्त्र॒ण के यातायात और दाम 
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एवं विश्वव्यापी समानता पर निभर करती है। युद्ध के बाद दाम 
तथा व्यय को देश-देश के बीच बराबर बनाए रखना बहुत द्वी कठिन 
हो गया । कितनी दशाओं में तो कीमतें परिस्थितियों के खाथ घुल- 
मिल ही महीँ सकी | इतना ही नहीं सूद की दर के बदलने पर भी 
एक देश के बैंक से थोड़े समय के लिये फंड दूसरे देश में नहीं जाने 
लगे । इससे मुद्राप्रमाप का पूर्णतया काम करना शिथिल पड़ गया। 
(४) युद्ध के बाद कितने देशों को दूसरे देशों को हरजाना और 
कर्ज अदा करना पड़ा । जिन्हें हरजाना और कर्ज - का रुपया वापस 
लेना था, वे उन्हें चीजों के रूप में लेना नहीं चाहते थे । वे कजदारों 
को कर्ज देनां भी बन्द करने लगे । इसका परिंणाम यह हुआ कि लेन- 
देन सोना के द्वारा होने लगा | उन दिनों अमेरिका सबसे मालदार 
देश था । फ्रांस का नम्बर उसके बाद था। इन दो देशों में दुनिया 
का $ हिस्सा सोना जमा हो गया। दूसरे देश जो स्वर्ण मुद्राप्रमाप पर 
आश्रित थे वे विवश होकर उसे छोड़ने पर उतारू हुए, क्योंकि उनके 
पास इतना सोना नहीं रद्द गया था कि वे इसे कायम रखते। 


(५ ) जिन देशों को सोना मिलता था, वे लोग स्वर्ण स्टेन्डड के 
खेल को नहीं खेलते थे। वे अपने प्राइस-लेबेल पर सोने का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ने देते थे । यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनमें बाहर से 
सोना आने के कारण उनकी भीतरी कीमतें बढ़ जाती । दूसरे देश 
उनका सौदा नहीं खरीदते | नियाव कम द्वो जाता और आयात बढ़ 
जाता । व्यापार की गति उनके विरूद्ध हो जाती। इससे सोना उनके 
यहाँ से दूसरे देशों में चला जाता। ह ह 

... (.६ ) युद्ध के बाद अनेक देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कम 
लोचपूर्स हो गई । सरकारों का कर्ज बढ़ गया था। उन्हें कई वर्षों का 
सूद देना पढ़ा । सामाजिक भलाई के मद में इतना खच् होता था कि 
उसे कम करना कठिन था । व्यापार संघों की ताकत नढ़ गई थी । . वे 
मजदूरी को घटाने की चेष्टा को रोकने लगे । कारटेल और मोनोपो- 
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लियों के द्वारा कच्चे माल का दाम स्थिर किया जाने लगा। इस तरह 
सोना की गति के अनुकूल न तो मजदूरी को घटाया-बढ़ाया जा 

सकता था ओर न चीज़ों की कोमतों कों। इस तरह स्थिति के 

अनुसार संतुलन की स्थापना नहीं हो सकठी थी । 


( ७ ) इस मुद्राप्रमाप को चहुधा सुख का संगीत कहते हैं । संकट 
के समय यह भंग द्वोने पर उतारू हो जाता है। सोना के आगमन से 
सूद की दरों में असुविधा जनक परिवतन हो जाता है।। संकट के समय 
स्वंण स्टेन्डड को भंग नहीं करने के ,लए डिफलेशन का आश्रय लेना 
अनिवार्य था। परन्तु डिफलेशन के कारण मजदूरी और कीमतों को 
घटाना जरूरी द्वोता है, परन्तु इनके घटन से बहुत से जनों को 
तकलीफ द्वोती है । इससे बेकारी बढ़ जाती है और व्यवसायियों के 
ऊपर तुषारपात होता है। 

(८ ) युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की भावना बहुत द्वी उद्याम हो गई, 
लोग टेरीफ, आ्रादि व्यवधानों को लगाने लगे। इनके कारण इस मुद्रा- 
प्रमाप का सुचारु रूप से चलना अतीव 5 रुद्द दो गया। नतीजा हुआ 

कि अन्तराष्ट्रीय स्वर्ण प्रमाप ने १६३१ ई० में अपनी अन्तिम साँखें 


लेकर दम तोड़ दिया और अब कोई उसका नाम तक नहीं लेता, वह 
किताबों की धरोधर हो गया है। 


सप्तम अध्याय. 
विशेष अध्ययन : 


स्वर्ण-प्रमाप 
( (०00 560&7वे&7त0 : ) 
(4.प४077800 ०0प्रा7७705 899866977) 

पीछे कह आए हैं कि स््रर्ण-प्रमाप का प्रधान उद्दे श्य किसी देश की 
मुद्रा के आन्तरिक मूल्य और उसके वहिंगत मूल्य को सुस्थिर रखना 
है। उसका आन्तरिक मूल्य उसकी क्रय-शक्ति के रूप में सुस्थिर रखा 
जाता है। इससे विनिमय द्रों की स्थिरता सुस्थापित रहती है। 
लेकिन “वे एकदस स्थिरं नहीं रहतीं। फिर भी वे दो स्वर्ण- 
बिन्दुओं. ( ७०१ 7?०ं।७ ) के भीतर ही बदलती हैं। 
वे स्वर्ण - बिन्दु स्वर्ण - आयात - विन्दु॒तथा स्वणे - नियोत- 
बिन्दु हैं। स्वशे-प्रमाप के तत्वाधान में जबतक किसी देश का 
व्यापार लेखों संतुलित रहता है, स्वणे के आगमन या.अस्थान का प्रश्न 
नहीं उठता । परन्तु जब यह लेखा विपक्ष में हो जाता है अथोत्‌ जब 
किसी देश में आयात नियात से अत्यधिक होता है ओर जत्र वह देश 
अपने मूल्य-ब्यय के ढाँचे को सुधारता नहीं तब उसे अपने यहाँ से 
कर्वदात। देश में सोना भेजना पड़ता है, क्‍योंकि उसके लिए विनिमय 
की दर स्वर्ण-नियात-विन्दु को उललंघित कर चुकी द्ोती है। जब उस 
देश का लेखा अपने पक्ष में होता दे अथात्‌ वह नियाव आयात से 
अधिक करता है तब उसके यहाँ सोना बाहर से आता है, क्योंकि 
उसके लिएं विनिमय-द्र स्वर्श-श्रायात-विन्डु का अतिक्रमण कर चुकी 
होती है। एक लेखक ने इन स्त्रण-विन्डुओं को सोना के आयात या 
नियीत का व्ययमात्र बतलाया है। यह १ प्रतिशत की सीमा में होता 
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है ओर विनिमय दर भी उसी में चक्तर काटती रहती है.। यह १ प्रति- 
|. सर तप छा बे 

शतः स्वर्ण भेजने या मँगाने वालों की चिन्ता का बोधक मात्र है। 
चिन्ता का मतलब पत्रमुद्रा-प्रमाप में अपनी मुद्रा को दूसरे की मुद्रा में 
बदलने की व्यग्रता से है जिसके फलस्त्ररूप को) देश १ प्रतिशत घटा 
भी उठाकर ऐसा करने से नहीं हिचकता । 

इस तरह के कारण से देश-देश के मूल्य, व्यय तथा आय के 
ढाँचों में एक समता रहती है | उनमें एक गतिमय ( 078 ७7८ ) 


: संबंध रहता है। इतना ही नहीं, स्वर्ण प्रमाप देश-देश की मुद्राओं के 


लिये एक प्रत्यक्ष ( 09]०८४४४० ) कसौटी का भी काम करता है। 
विनिमय-नियंत्रण से इस कार्य में बाधा पहुँचती है । 

किसी देश की व्यापार-स्थिति में ज्ञो असंतुलन या असाम्य 
उत्पन्न हो जाता है, वह दो प्रकार का हो सकता 'है। एक अस्थायी 
असंतुलन होता है जिसकी उत्पति अस्थायी कारणों के चलते होती 
है | दूसरा दीर्घधकालिक असंतुलन होता है जो काफी गहरे कारणों के 
चलते पेदा होता है | स्त्र॒ण-प्रमाप कुछ ऐसे यत्नों को बतलाता है 
जिनके सहारे इन असंतुलनों को दूर किया जा सकता है। अस्थायी 
असंतुलन के निराकरण में अधिक कठिनाई नहीं होती । लेकिन €थायी 
असंतुलन को उन्मूलिंत करने के लिये मुसीबतों का मुकाबला करना 
पड़ता है। यदि स्थायी असंतुलन को नहीं हटाया गया तो उस्तका 
नतीजा द्वोगा कि स्वणश-नियोत ( ५०१ 0777 ) प्रचुर और 
दीघकालिक होगा । 

असंतुलन का हटाने के ये विनिमय-दर की प्रवृत्तियों का विश्ले- 
षण और भविष्यवाणी होंती है और तदनुसार काये भी सम्पन्न किये 
जाते हैं जिससे अहितकर प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल सक्रे। जहाँ 
तक स्थायी असंतुलन का प्रश्न है वद्द तो स्वर्ण-नियात द्वारा हल 
किया जा सकता है| या जिस स्वर्ण -प्रमापाधारित देश में यह सवाल 
खड़ा हुआ है वहाँ का केन्द्रीय बैंक बेंक-दर ( 870८ १8० ) में 
हेरफेर करके सोना का चलान रोक सकता है) इस तरह इस सवाल 
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का हल मोद्विक है। जहाँ तक दीघेकालिक या अस्थायी असंतुलन 
का प्रश्न है उसके निदान के लिये उस देश का आर्थिक ढाँचा लोचपूर्य 
९ ऊ 3] 
ओर परिवत्य होना चाहिये जिससे नीतियों को .तत्परतापूदंक 
यौन न्वत >>. 
का किया जा सके। यहाँ मोद्रिक साधनों के साथ आर्थिक 
साधनों को भी अपनाना होगा । 


उन्नीसवीं शताब्दी के स्त्॒श-प्रमाप की अनुशासन-पद्धति निराली 
थी । केन्द्रीय बेंक को स्व के प्रवाहों ( 7०७४ ) के अनुसार सस्ती 
या महँगी मोद्रिक नीति (0॥689 ०07 क्‍0687 |(०765 7065 ) 
कार्यान्वित करनी पड़ती थी । उसे स्वर्ण के नियात और आयात की 
हालत में आन्तरिक मुद्राकोश को क्रमशः कम (])0966) या अधिक 
( 7778/0 ) बनाना पड़ता था। सरकार को अपनी आर्थिक नीति 
को इस तरह परिंचालित करना पड़ता था कि आन्तरिक अथे- 
व्यवस्थ। परिवत्य ( 7[88090 ) बनी रहे और मूल्य एवं व्यय में 
एक आलुपातिक संबंध स्थापित रहे । 


स्वरण-प्रमाप अपने देशीय रूप में देश की मुद्रा के कोष के 
नियंत्रण का एक अनूठा साधन था ओर अपने विदेशी रूप में ( या 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप में ) विनिमय-दर को सुस्थिर रखने का एक 
विश्वस्त ढंग था। स्व॒णो-प्रमाप किसी एक रूप को धारण किये भी 
काम कर सकता था । फ्रांस में १६१४ के पहले स्वर्ण-प्रमाप का अन्त- 
राष्ट्रीय रूप तो था लेकिन ग्रह-रूप नहीं था, क्योंकि मुद्राकोष और 
स्वर्ण-कोष के मध्य कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं था । इक्चलेंड में १६३१ 
के बाद पौंड को स्वर्ण में बदला तो नहीं जा सकता था, लेकिन 
मुद्रा-कोष और स्वण-कोष में एक घनिष्ट संबंध था। 

टी० ६० भ्रेगरी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वणु-प्रमाप को अन्तराष्ट्रीय 
संगठन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र ( !(४०।७५४ ) कहा है । फिर भी 
स्वर्ण-प्रमाप कोई सोचा-समम्का योजनाकरण नहीं था। यह अन्‍न्त- 
राष्ट्रीय सम शोधन (0]687778) संस्था मात्र था जो शोधनाधिक्य 
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९ 39]9706 07 789४77०॥५8 ) को ठीक करती थी । यह परम्परा 
ओर व्यवहार पर आधारित थी। 

स्व॒णु-प्रमाप के जो नियम ( रेपी०७ ०0 ४06 (७॥76 ) थे, 
वे केवल संकेत-चिह्न ओर निदे शक मात्र थे । वे आचरण की अन्त- 
राष्ट्रोय विधानमाला ( कोड ) नहाँ थे । १६३० की मेकमिलन कमिटी 
ने लिखा था “अन्तराष्ट्रीय स्वणु-प्रमाप का प्रबन्ध एक कला हैं; 
न कि विज्ञान । नियमों का कोइ सुव्यवस्थित ढाँचा नहीं कि उसके 
उल्लंघन करने पर सजा मिले ओर उसपर आचरण करना आवश्यक 
हो !” लेकिन अन्तराष्ट्रों की संस्था ( 0. 0. !. ) के स्व॒ण-प्रमंडल 
ने ((५०0 7900०890४0०7), जो १६३२ में स्थापित किया था, लिखा 
“अगर अन्‍्तराष्ट्रीय स्वण॒-प्रमाप को सुचारू रूप से चलाना है तो 
इसके नियमों का पालन जोश, सहयोग ओर बुद्धिमत्ता-पूवक करना 
चाहिये ।” इन नियमों का तात्पय था “देश में जब सोना आवे तब 
साख का विस्तारीकरण होना चाहिये ओर जब साना देश से बाहर 
जाय तब साख का संकोचीकरण होना चाहिये” । ऐसा करने से ही 
विनिमय-दर सुस्थिर रह सकती है। अग़र ऐसा न किया जाय तो 
स्वण-प्रमाप ताशों के गुच्छे की भाँति तितर-बितर हो जाय। जब 
तक इन नियमों पर अमल किया गया, स्वर्ण-प्रमाप के आन्तरिक तथा 
वाह्य कारण ठीक से चले | 

स्व॒र-प्रमाप स्वाभाविक समय में ठीक से काम करता रहा, लेकिन 
कुसमय में दगा दे गया । दो महायुद्धों के बीच की अवधि में स्वर्ण- 
प्रमापाधादित देशों के केन्द्रीय बेंक मुस्तेदी से काम नहीं करने लगे। 
सोना के मुक्त-प्रवाह पर रोक लगा दी गई । स्वर्ण के मुक्त-प्रवाह की 
अनुपस्थिति में अन्तराष्ट्रीय स्व॒र्ण-प्रमाप केसे जीवित रह सकता था ? 
विनिमय नियंत्रणों की भरमार को वजद इस अवधि में स्वर्श-प्रमाप 
का दम घुटने लगा थां ओर १६३१ के बाद तो वद्द काल-कबलित ही 
हो गया। 


: इसके अंग होने में कई शक्तियों का हाथ था।'* दम “पीछे इनके 
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ऊपर प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ हम इतना संक्षेप में इनकी आवृत्ति 
कर रहे हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्र-राष्टर के बीच सहयोग और 
मेत्री का भाव नहीं रहा | विश्व भर में राजनीतिक अशान्ति रही! 
अन्तरोष्ट्रीय स्व॒ण-प्रमाप की एक उपज थी “गरम मुद्राए ( प्र० 
(0769 ) | इसे “0]0 7797 ० $6 809” कहा गया। बेंक-द्र 
में जहाँ कहों जब कभी कोई अन्तर हुआ कि यह “बूढ़ा आदर्मा” 
दौडने-घूपने लगता और . सन, १६३१ ३० में इसका इतना जबरदस्त 
परिक्रमण हुआ कि स्वर्ण प्रमाप की धरती द्वी फट पड़ी। इ गल्ेंड के 
वाल स्ट्रीट में मौद्रिक-भूकम्प हुआ । उसो समय इ गलेंड, अमेरिका 
और फ्रांस में ऐसे चिन्तक पेंदा हुए जो स्वरण-प्रमाप को इस बात से 
बुरा कहने लगे कि उसमें बाह्य स्थिरता की बेदी पर आन्तरिक 
स्थिरता की हत्या द्वोती है। स्व॒र्ण-प्रमाप को भी घातक राष्ट्रीयता के 
बीच काम करना पड़ा और घातक राष्ट्रीयता अन्तरोष्ट्रीय स्वर्ख-प्रमाप 
की अन्तर्राष्ट्रीय की भावना की विरोधिनी थी । नियंत्रणों की अधिक- 
ता ने उसके पहिये को जकड़ दिया । एकाधिपत्यों और मजदूर-संघों 
का प्रभुत्व बढ़ गया । इससे आर्थिक प्रणाली को प्ररिवर्तनशीलता 
न्‍्यून हा गई । व्यय की बढ़ती को मजदूरी की दर घटाकर रोका नहीं 
जा सकता था, ज््योंकि मजदूर-संघ इस प्रवृत्ति का भयंकर विरोध 
करते थे । इससे व्यय एवं मूल्य का तादात्म्य जाता रहा। कर्जदाता 
देश कर्जदार देशों से वस्तुतः लेना नहीं चाहते थे। वे कर्ज में सोना 
माँगते थे । अमेरिका और फ्रांस में दुनिया-भर का दो-तिहाई सोना 
केन्द्रित हो गया था । केन्द्रीय बेंक भी कत्त व्य-भावना से उदासीन 
हो चले थे । स्वणं-आयात का प्रभाव पड़ने. नहीं दिया जाता था। 
उसे प्रभावहीन ( 50097]260 ) कर दिया जाता था। अमेरिका के 
फेडरल रिजव सिस्टम ने १६२० और १६२४ के भीतर तथा बेंक ऑफ 
इ गलेंड न १६२५ और १६३० के भीतर स्व॒र्ण-प्रवाह् को प्रभावद्दीन 
बना दिया | खुला-बाजार के कार्यक्रम (0. )(. ०४.) के द्वारा 
ऐसा किया जाता था । स्वर्ण-प्रमाप सुख का साथी है भी। यह इ:ख 
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में साथ नहीं देता । १६२४ के बाद जिन देशों ने फिर से स्वरण-प्रमाप 
को अपनाया, उन्होंने विनिमय-द्रों के चुनाव में शीघ्रता की ओर 
इसका नतीजा हुआ कि १६३१ में स्वर्ण-प्रमाप का सदा के लिये 
परित्याग करना पढ़ा । 


: स्वर्णु-प्रमाप विनिमय-द्र को स्थिर रखता है। उसकी वैज्ञानिक 
उत्तमता भी बड़ी है। उसमें जनता का विश्वास रहता हैं। लाड 
केनस के शब्दों में यह “स्वर्िम ब्रेक” का काम करता है। सोना 
अनश्वर है। उसका उत्पादन भी कम होता है। उससे अन्तरोष्ट्रीय 
आदान-प्रदान में सुविधा होती है, क्योंकि सोना लेने को सभी राष्ट्र 
तैयार रहते हैं । मुद्रा-स्फीति ( 7780707 ) पर भी यह एक प्रति- 

बन्ध का कास करता है.। इसमें स्वाभांविक कायंगति रहती है। यह 
सानव के साधनों को एकत्र करके उनका सदुपयोग करता है। 


लेकिन स्वर्ण-प्रमाप में कुछ मोलिक दोष हैं। यह अनन्‍्तराष्रय 
सहयोग की अनुपस्थिति में काम नहीं कर सकता। इसकी स्वत: 
गतिशीलता ( ॥४॥४०079/#0 59 ) भी एक ढकोसला मात्र है। 
स्वरणं-प्रमाप भी एक अर्थ में प्रवन्धित मुद्रा-प्रणाली है क्योंकि उसमें 
भी केन्द्रीय बेंझ को नियमन करना पड़ता है। यह कहना की स्थिरता 
स्व्रणं-कोष की स्थिरता पर निर्भर रहती है, गलत बात है। केसेल ने 
बतलाया कि “पीत धातु” ( ह४र७॥०जछ 77669] ) के उत्पांदन में 
 'परिवतन होने से उसके कोष की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है 
ओर तब मूल्यों को भी प्रभावित ह्वोना पड़ेगा । जो लोग कहते हैं कि 
मुद्राकोष की चंचलता के लिये स्त्॒णु-प्रमाप एक स्वर्णिम ब्रेक (3०- 
१०7 87976) का काम करता है, वे गलती करते हैं। लाड केनस का 
कथन है कि अगर कोई सरकार शैतानी करने पर तुली है तो वह* 
इस ब्रेक को एक मटके में ही तोड़ सकती है। फिर, इस प्रमाप में 
राष्ट्रीयनीति अन्तरोष्ट्रीय नीति की अनुचरी हो जाती है। यह बात 
ठीक नहीं। सहाशया रॉबविन्सन का कहना है कि स्वर्ण-प्रमाप में' 
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द अपस्फीति ( )0[80707879 ) के प्रति कमजोरी है और इससे 
आर्थिक क्रिया अपस्वाभाविक ( 5प09707778! ) बन जाती है। 


स्वर्ण मुद्राप्रणाली को चलाने के नियम 
( ७०१ 80874%&74 छेप०8 ) 


जे० ३० मीड महोदय ने छव नियमों को बतलाया है। वे ये हैं: 
(१ ) स्वर्ण स्टेन्डड पर आश्रित प्रधान देशों को आन्तरिक 
नीतियों को अपनाना चाहिये जिससे मौद्रिक आमदनियों और 
कीमतों के ज्षिप्र परिवततनों को हटाया जा सके। जब बेकारी की 
समस्या उपस्थित हो तो देशों के बीच में राय होनी चाहिये कि वे सूद 
-की दरों को कम कर सकें, मुद्रा के भंडार को बढ़ा सकें; जनता के 
कामों में अधिक पेसा खच कर सक॑, भोक्ताओं के व्यय को प्रोत्सा- 
हित कर सकें, जिनसे बेकारी दूर हो सके । जब वे ऐसा कर सकेंगे तो 
ण स्टेन्डड सुचारू रूप से चल सकता है। 


(२ ) कीमतों और व्ययों को परिस्थिति के अनुसार परिमार्जित 
किया जाय । इसलिये जरूरी है कि जिन देशों से सोना निकल रहा 
है, उन्हें अपनी आमदनियों और कीमतों को घटा देना चाहिये । 
इसके विपरीत जिन देशों में बाहर से सोना आ रहा है, उन्हें अपनी 
ओर कीमतों को बढ़ा देना चाहिये। इस काम के लिये केन्द्रीय बेंक 
को पूरी तरह सतक रहना चाहिये । यह स्वर्ण स्टेन्डंड उसी समय 
काम कर सकता है जब जानवूमकर आवश्यकतानुसार इनफलेशन 
या डिफलेसन की नीति अख्तियार की जाय। 

* (३) खर्ण के निर्यात को हटाने के लिये जो मौद्रिक कीमतों के 
डिफलेशन की नीति अख्तियार की जाय उससे बेकारी न हो इसके 


लिये जरूरी है कि कीमतों के घटने पर मौद्रिक मजदूरी की दरों को 
भी घटा दिया जाय । उसी तरह कीमतों के इनफलेशन से बहुत 
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अधिक नफा न हो इसके लिये जरूरी है कि जैसे ही कीमतें बढ़ें बैसे 
ही मजदूरी की रुपयागत दरें भी बढ़ा दी जायें। 

(४ ) जब कोई देश गोल्ड स्टेन्डड पर आश्रित रहता है तब 
उसके केन्द्रीय बैंक को सोना कुछ रिजव (खजाना) रखना पड़ता है । 
इसको बाहर सोना चल्वान करने के हेतु सोने की माँग को पूरा करने 
के योग्य होना चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकारों ने 
दो प्रणालियाँ चलाई है। 

( अ ) फाइड्सियरी इशू की प्रणाली या साखाश्रित चलन के] 
प्रणाली । 
( व ) प्रोपोरशनल रिजव की प्रणाली आनुपातिक-कोष की 
प्रणाली । 

(५ ) यदि इस स्टेन्डड को एक सफलतापूबंक काम करना हैं 
तो विभिन्न करेंसियों के बीच उचित एक्सचेन्ज रेट कायम करनी 
चाहिये । यह बहुत द्वी जरूरी है। 

(६ ) यदि कोई देश बाहर से सूद की बड़ी रकम या हजोंना 
पावे तो इसके “पावना का लेखा” उसी समय दुरुस्त हो जब यह 
उस स्थिति में वह जितना बाहर से पाता है उससे अधिक दूसरे देशों 


को कज दे या वह जितना बाहर माल भेजता है उससे अधिक माल 
मँगाता हो । 


स्वर्ण प्रमाप का भविष्य 
( #'ए४पः8 6 ५०१४ 86879274 ) 


युद्धात्तर विश्व के अनुभव को देखते हुए यह आशा करना कठिन 
है कि फिर से स्वर्ण स्टेन्डड स्थापित किया जा सकता है। न तो कोई 
भी देश जरूरी नियमों को मानने के लिये तैयार है और न लोगों का 
विश्वास स्वर्ण की योग्यता में ही रद्द गया है। आज विश्वव्यापी 
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सहयोग और संतुलन का स्वथा अभाव है| सोना की पुरानी प्रतिष्ठा 
जाती रही है| इ'गलेंड जैसे देशों में शासित पत्रमुद्रा की अ्रणाली ने 
सफज्नतापूवक अपने कत्त व्य का निर्वाह किया है। . । 

इस परिस्थिति के प्रतिकूल अमेरिका और दक्तिणी अफ्रीका जैसे 
सोना निकालने वाले देश उस मुद्राश्रणाली को नहीं अपनाना चाहते 
जिसमें सोना का साथ न हो। वे बिना स्रोना के रिजब वाली प्रबंधित 
पत्रमुद्रा प्रणाली में विश्वास नहीं करते । ह 

इस तरह दो प्रकार की -विचारधाराए उत्पन्न हो गई हैं। एक 
विचारधारा म्वर्ण का महत्व स्वोकार करके उसे मुद्र। निर्माण का 
संबल मानती है | दूसरी विचारधारा स्वर्ण की जरूरत मुद्रा निर्माण 
के लिए नहीं समझकती। इसलिए इन दो धाराओं के बीच में जो 
मध्य सागे निकाला गया है, उसे अन्तराष्ट्रीय मौद्धिक फंड कहते हैं, 
इस योजता का ध्येय अन्‍्तरांष्ट्रीय सहयोग के द्वारा स्व॒णुमान के 
सभी लामों को उपलब्ध करना और उसके अबगुणों को छोड़ना 
है । इसमें सोना भी अपना अभिनय, पार्ट अदा करेगा, परन्तु उसका 
पार्ट उतना प्रधान नहीं होगा जो स्वर्णमान में था । 


पत्र मुद्रा प्रणाली या व्वस्थित पत्र करेंसी 
( 29007 50970976 )(७798284 (0प्राए"'8709 ) 


इस प्रणाली में पत्र-मुद्रा ही आधार मुद्रा है। करेंसी की सरकार 
पतन्र-मुद्रा को सोना में बदलने का भार नहीं लेती है । विश्व व्यापी 
आर्थिक मन्दी, जो सन्‌ १६२६ में शुरू हुई थी, के बाद बहुत से देशों 
को बंरबस स्वर्ण मापदंड-का परित्याग करना पड़ा । उसके बाद उन्हें 
पत्र मापदंड को ही स्वीकार करना पड़ा। भारतवर्ष: में “'स्टरलिंग 
एक्सचेन्ज. स्टेन्डड? कायम हुआ है। स्टरलिंग भी 'सोना पर आँधा- 
रित नहीं है। इसलिए यह प्रणाली भी पत्र मापदंड का ही एक भेद 
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है। भारतवर्ष की करेन्‍्सी सरकार रिजब बेंक आँफ इ डिया हे । यह 
बेंक रुपया के मूल्य को स्टरलिंग के रूप में १ शि० ६ पे० के अनुपात 
पर स्थिर रखता है। बेंक को स्टरंलिंग को प्रति रुपया १- शि० ६ह॥ 
पें० ओर १ शि० ५४हैं$ पे० बेचने और खरीदने का हुकुम है। देश 
की करेन्‍्सी टोकेन रुपया, सिक्‍कों ओर नोटों की बनी हुई है। यद्यपि 
ग्रेट जिटेन भी इन दिनों पत्र स्टेन्डड पर अवलम्बित है, तथापि 
ब्रिटिश पोंड-स्टरलिंग एक खास नीति के कारण डालर के हिसाब में 
एक निश्चित मूल्य पर रखा गया है। स्टरलिंग को कानूनत: सीमा 
म॑ नहीं बदला जा सकता है। इन दिनों भी देश की करेन्‍्सी सोना 
के रिजब के साथ जुड़ी हुई है, जेंसा कि सन्‌ १८४४ के बेंक चाटर 
ऐक्ट के परिवर्तित रूप में आबद्ध है। 


स्टरलिंग के बाहरी मूल्य में हेर-फेर न हो इसके लिए एक्सचेन्ज 
इक्वेज्ाइजेशन एकाउन्ट का निर्माण हुआ है। इस एकाउन्‍्ट का 
शासन ब्रिटिश ट्रं जरी के जिम्में है । जब बाहर से फंड ग्रेट ब्रिटेन 
में आते हैं तब स्टरलिंग के लिए माँग बढ़ जाती है और विदेशी मुद्रा 
के रूप में स्टरलिंग का मूल्य बढ़ जाता है । इस तरह के फंड इस 
एकाउन्ट द्वारा ले लिए जाते हैं ओर स्टरलिंग का असामयिक 
मूल्योत्थान रोक दिया जाता है। इसके विपरीत जब इ'गलेंड से 
फंड बाहर जाने लगते हैं तब विदेशी करेन्सी की माँग से उस करेन्सी 
के रूप में स्टरलिंग का मूल्य कम हो जाता है। ऐसे समय यह 
एकाउन्ट इस प्रकार के लेन-देन के लिए सोना देता है और स्टरलिंग 
के मूल्य असामयिक मूल्य हास को रोक देता है। 


अन्त में उपसंहार के रूप में कहना पड़ता है कि वही करेन्खी 
प्रणाली उत्तम है जो देश के भीतर कीमतों की स्थिरता को बनाए 
रहे और करेन्‍्सी के बाहरी मूल्य की स्थिरता को भी अचल रखे। 
पहले काम की सकलता के लिए देश के निवासियों की आवश्यकता 
के अनुकूल मुद्रा का कोष रहना चाहिए और दूसरे काम की सफलता 


श्र्र 
के लिए देश में विदेशी करेन्‍्सी पूरी संख्या में रहनी चाहिए जिससे 
वह आवश्यकतानुसार चीजें खरीद सके । अतः जो करेन्सी आन्तरिक 


ओर बहिमंत विनिमय को सुदृढ़ और ठोस बनाए रहे, वही उत्तम 
करेन्सी है। 


अप्टस अध्याय 
“अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक निधि” 


( पराशिणाशांणात्ना शणाशंत्र'प्र एप्राव ) 

श्री टे० ३० ग्रेगरी का कथन है कि “जंगल को जो बृक्तों के 
कारण नहीं देख सकते ( जिनका दिमाग चकरा गया है ) उनकी चचा 
छोड़ दें तब यह्‌ प्रतीत होगा कि किसी अन्तरोष्ट्रीय संगठन की 
स्थापना या क्रमिक विकास इतिहास की एक अदूभुत ओर हितदायि- 
नी घटना है।” अन्तर्राष्ट्रीय स्वण-प्रमाप के भंग हो जाने से दुनिया 
में एक अजीब सन्नाटा (ए००) छा गया और लोग ऐक अन्तराष्ट्रीय 
संस्था के ।लए व्याकुल हो उठे थे । तब अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक विधि 
का आविभाव हुआ। इस दृष्टिकोण से इसका आगमन एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण वस्तु है। | 

अन्तरोष्ट्रीय मौद्रिक निधि को हम केन्द्रीय बेंकों के बेंक के रूप 
में देख सकते हैं। यह आत्यंतिक राष्ट्रीयता या निरपेक्ष राष्ट्रीय 
साबवभौमिकता तथा आत्यंतिक अन्तरोष्ट्रीयता के बीच मोद्विक क्षेत्र 
में एक अनोखा सममोता ओर शिल्पकारिता की अ्रनुपम चातुरी है । 
आर्थिक वांगमय में अन्तरोष्ट्रीय सहयोग-भावन। के पथ का एक 
दिव्य मील-स्तम्भ है। 

इसके आविभोव के पीछे एक छोटा-सा इतिहास है | इसकी 
उत्पति संघर्ष की घड़ियाँ में, हलचल के वातावरण में हुई। लाड्ड 
केनूस न १६३१ के बाद अपनी एक योजना पेश की, उसे 
एफां४9७ कहते हैं। उसका ध्येय मौद्रिक व्यवस्थां में नव-जीवन 
का संचार करना था । उसमें एक शोधन-ग्रृह ((0]०४एं॥४ स्र0७७०) 
कायम करने की बात कही गई। उसके तत्वाधान में सभी राष्ट्र 
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व्यापार करेंगे और राष्ट्रों की मुद्राओं का बहुविध या अनराष्ट्रीय 
परिवतन ((प४-]9687"9) (ण०ारए०कां![9) सुलभ रहेगा। इस 
शोधन-ग्ह को अन्तरोष्ट्रीय स्थिरीकरण निधि ( 76. 808097- 
88007 #'प्र70) कहा जायगा | यह निधि कोई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
नहीं चलायेगी। इसके साथ सभी सदस्य देशों की मुद्राओं के कोष 
जमा रहेंगे। यह उन कोषों में से मुद्राओं को सदस्य देशों के हाथ 
बेच सकती है। आवश्यकता पड़ने पर इस निधि की सलाह या 
स्त्रीकृति से कोई देश अपनी विनिमय-द्र को एक निश्चित सीमा तक 
बदल सकता है । निधि के साथ किसी देश का जमा किया हुआ जो 
मुद्रा-कोष होगा, वह उस देश की व्यापारिक स्थिति के अनुसार घटे- 
बढ़ेगा । ह । 

उसी समय अमेरिका (संयुक्त राष्ट्र) में एक बेंकर योजना (89॥7- 
०077 7097) भ्रस्तुत की गई | उसमें एक शोधघन-संघ (0]08/778 
एफ्रां०छ) कायम करने की बातं थी। उसके एक अन्तराष्ट्रीय मुंद्रा 
(विनिमय-इकाई) चलाने का सुझाव रखा | इसं मुद्रा को बेंकर कहा 
गया। यह मुद्रा सभी सदस्य राष्टों को स्वीकार्य होगी। अन्तरोष्ट्रीय 
लेन-देन उसीमें हो सकेगा। संघ में प्रत्येक देश का खाता रहेगा | 
सबको अधिविकर्ष (07०707:8%) की सुविधा मिल सकेगी । व्यापा- 
रिक स्थिति का पता खाता से लगता रहेगा । 

दोनों योजनाओं में कुछ समानताएँ थीं :--(१) दोनों में 
सांमयिक अंसंतुलन ( व्यापार में ) को हटाने के लिए साधन श्रस्तुत 
किए गए थे । (२) दोनों में अभ्यंश ((९४०४७) की संहूलियत थी। 
लेकिन: अन्य बातों प्रर दोनों में मतभेद था । कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्य इ गलेंड ओर अमेरिका के सममोते के बिना युद्धोत्तर विश्व में 
संभव ही नहीं था ।इसलिए सन्‌ १६४४ इ० में सामान | (या ब्रेटन' 
बुडस-) सें दुनिया के अधान राष्ट्रो:की एक' सभा (अधिवेशन) हुई। 
उसी अधिवेशन:  में---गर्मी- के उन दिनों में--अन्‍्तसोष्टरीय मौद्रिक- 
निधि करा जन्महुआ। : एफ १7% ३8 2» 2 


१२५ 


'यह संस्था इ'गलेंड या अमेरिका में पहले स्थापित की-गई । 
विनिमय समकारी खाता या फ्रांस में स्थापित विनिमय समकारी 
कोष (+हठाहाह० ॥रवृषक्ां8ा०0ा ॥0०0परा॥ 67 फप्रा0) 
का ही एक वृहतत रूप है। जहाँ वि० स० कोष एक राष्ट्रीय संस्था था 
वहाँ हऋर० मौ० निधि एक अन्‍न्तराष्ट्रीय संस्था है। दोनों के दो 
अनुरूप ध्येय हैं:-..(१) मुद्रा की विनिमय-दर की नियंत्रित परिवर्तन- 
शीलता (२) मुद्रा की विनिमय-द्र की नियंत्रित स्थिरता । अ० मौ० 
निधि का प्रधान उद्द श्य विनिमय-हास (हटा का86 क्‍069760[०- 
४४07) को रोकना और संतुलित (070०79) विनिमय-दरों को 
स्थापित करना है। इससे देश में आ्थिक-कार्य एक स्थिर और रढ़ 
पैमाने पर काम करेंगे। 

अ० मौ० निधि के लक्ष्यों (09]००४६८४) को दो खंड़ों में 
विभक्त किया जा सकता है--(१) निकटवर्ता ([7077760790०) और 
(२ आत्यंतिक (0]08779॥9) | निकटबर्ता उद्दे श्यों. में ये प्रधान हैं 
(अं) विनिमय-स्थिरता का उत्कष (ब) संतुलित विनिमय--प्रबन्ध 
(स) विनिमयगत प्रतिबन्धों का दूरीकरण | आत्यंतिक उद्द श्यों में 
इनकी प्रधानता है: (१) सुस्थिर मोद्रिक प्रणाली और नकारात्मक 
नियंत्रण (२) राष्ट्र-राष्ट्र के बीच मौद्रिक सहयोग और एकता । 
केवल यही उद्दं श्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का समर्थन 
कर सकती है। (३) पूर्ण रोजी बढ़ाने के कार्य सम्पन्न करना, पिछड़े 
ओर युद्धाक्रान्त देशों की हालत सुधारना । (9) विनिमय-नियंत्रणों 
को एकदम उन्मूलित करना । 

' यह संस्था किसी सदस्य-राष्ट्र की आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप 
नहीं कर सकती। इसका शासन एक कार्यकारिणी बोर्ड के द्वारा 
चलेगा जिसके १२ सदस्य होंगे | इसमें पाँच स्थायी जगहें हैं। पाँच 
महान्‌ राष्ट्रों के प्रतिनिधि बारी-बारी से इस बोर्ड के गवर्नर बनेंगे। 
लेकिन यह चुनाव से होगा | बकिए सात जगरहें बार्षिक चक्रीय गति 
से भरी जायेंगी। सदस्यों को अपने जमा किए कोष के प्रति एक 
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लाख डॉलर पर २५१ बोट देने का हक रहेगा । कोई भी सदस्य*राष्ट्र 
एक नोटीस लिखकर इस संस्था से हट जा सकता है। इस निधि की 
समूची पूंजी १०० अरब (बिलियन) डॉलर है। उसमें १६ अरब 
(बिलियन) का सोना ही है । 


अभ्यंश का जो वितरण सदस्यों के बीच हुआ है उससे अमेरिका 
ओर इ गलेंड को सबसे अधिक फायदा हुआ है। इससे सदस्यों के 
बीच काफी असंतोष था। अगर जन-संख्या को अभ्यंश का 
आधार माना गया होता तो चीन और भारत दो अ्रग्नगएय सदस्य 
होते। हा 

सदस्य-राष्ट्र को निधि के साथ अपने अभ्यंश का ७५ प्रतिशत 
अपनी मुद्रा में और २५ प्रतिशत्त सोना में (या अपने स्वण-कोष का 
१० प्रतिशत ही) जमा करना पड़ा। अपना अभ्यंश सदस्य-राष्ट्र 
अपने केन्द्रोय बैंक के साथ जमा कर सकते हैं। जो गरीब रद वे 
अपने देश में कर्ज लेकर ऐसा करेंगे। बदले में वे थोड़ा (या एकदम 
नहीं) सूद दे सकते हैं । 

प्रत्येक सदस्य को अपनी मुद्र। की विनिमय दर जो १६४४ के 
सितम्बर में प्रचलित थी सोना या डॉलर के रूप में घोषित करनी 
पड़ी | ह 
इस संस्था ने प्रत्येक सद॒स्य-राष्ट्र को यद्द अनुमति दी है कि वहद्द 
जब चाहे अपनी विनिमय दर में १० प्रतिशत ( 07867] ) 
परिवर्तन कर सकता है | इसके बाद १० प्रतिशत ओर परिवर्तन 
करने के लिए अ० मौ० निधि के कार्यकारिणी-प्रमंडल की आज्ञा लेनी 
होगी । विनिमय-द्र के बहरा असंतुलन (#'पग087767/9] 423- 
०वर्णा।0एंपए ) को दूर करने के लिए ऐसे बड़े परिवतन की 
आवश्यकता पढ़ सकती है । लेकिन विनिमय-हास के लिए प्रतियोगिता 
को प्रोत्साहन यह संस्था नहीं दे सकती । विनिमय-द्र में परिवर्तन 
करने के पहले संस्था की राय लेनी होगी । निधि के प्रतिनिधि रिपोर्ट 
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देंगे। फिर संस्था के आदेशों के अनुसार काम.करना और विनिमय- 
दर को संचालित (३8॥7079]86) कहना होगा | 

अ० मौ० संस्था सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय करेगी । 
वह किसी देश के अभ्यंश को अधिक से अधिक २००% तक रख 
सकती है। स्वरण-प्रमाप ऋणी देश को अपने वहाँ से साना चलान 
करना पड़ता है। लेकिन इस नई योजना से उसे साँस लेने के लिए 
जगह (3//8900778 508०6) दी गई है। उसे जिस-तिस के आगे 
हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं। उसे अपने देश में अपस्फीति 
(72०9/707) नहों चलानी पड़ेगी | वह इस संस्था की अनुमति से 
विनिमय-दर परिवर्तित कर सकता है, उससे दूसरे धनी देशों की 
मुद्राएं ले सकता है। अगर किसी देश का आयाताधिक्य (75७0६ 
507.908) उसके अभ्यंश के ७४% से अधिक हो जाता है तब यह 
संस्था उसके अभ्यंश को अभावपूर्ण घोषित कर देगी । उसके संग्रहीत 
कोष को यह संस्था उन देशों के हाथ में समभाजित (88007) 
करेगी जो उसे चाहते हैं। इस संस्था को अधिकार है कि विदेशी 
विनिमय-बाजार में इस प्रकार की मुद्रा को सोना के बदले मोल ले 
या यों ही उधार ले। इस यत्न से ऋणी देश को एक बड़ी सहायता 
पहुँच सकेगी। लेकिन इतना करने पर भी उसकी हालत नहीं सुधरे 
तब उसे यह्द संस्था चेतावनी दे देगी कि बह आयातों के परिमाण को 
कम करे। 

अ० मौ० निधि किसी सदस्य-राष्ट्र को अत्यावधि के लिए कर्ज 
भी दे सकती है। जितना उसका जमा होगा उसका २५% कर्ज वह 
दे सकती है | लेकिन जब उसे कज मिलेगा तब उसे अपनी मुद्रा में 
उतनी रकम जमा करनी होगी। इससे कज के वापस मिलने क्री 
आशा रहेगी । कज वार्षिक होगा । लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे 
दीघंकालिक ऋण में भी रुपान्तरित किया जा सकता है। इस कर्ज 
पर उस देश को सूद देना पड़ेगा । अगर सूद ४५% से बढ़ जाय तो 
कज ऋणी देश को संस्था अपना कर्ज कम करने की सम्मति दे 


'श्र्ष 


सकती है। अगर वह हैनहीं मानतां तब उसे कुछ दंड (7267 &/ 
[६०॥०) भी देना होगा और अन्त में तो उसे अपने यहाँ से सोना 
चलान करना पड़ेगा-। 


यदि कोई देश अ० मौ० निधि की बात अनसुनी करता है तब 
उसको कई तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है। इससे कजदाता 
देश की बन आ सकती है, क्योंकि उसको (8 0ांगष्ट 808)0) पर 
कुछ शुल्क (चाज) मिलेगा। ऐसी शत कजदाता देश के पक्ष में और 
कजदार देश के विपक्ष में जान पड़ती है। 

संक्रमणावधि में कोई सद्स्य-राष्ट्र निश्चित सीमा के भीतर 
विनिमय पर प्रतिबन्ध लगाए रख सकता. है, लेकिन उसके बाद उसे 
ऐसा करने की 'कोई स्त्रतंत्रता नहीं रहेगी । यह संस्था युद्धाक्रान्त देशों 
और पिछड़े राष्ट्रों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए जो उचित 
समझे कर सकती है। 

दि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि और अन्तराष्ट्रीय स्वणे-प्रमाप 

की परंस्पर तुलना करें तो हमें कई समानताए दीख पड़ेगी । (१ 
मुद्राओं के बहुविधि परिवतन (४पधं]80७४08] ए०एएश 
४9]09) की सुविधा दोनों में है। व्यापार के आयात या नियात के 


आधिक्य से दानों का संबंध है। (२) स्वण-प्रमाप में रंवण-प्रवाह या 
डालर-प्रवाह होता था। उसी तरह इस निधि में अभ्यंश-प्रवाह होता 


 है। (३) दोनों में व्यापार-प्रतिबन्धों की निन्‍दा की गई है। 
(७) दोनों में सोना उमयपछ्ठि माप माना गया है। 
(५) विनिमय--मूल्य ( 87 ४०)०० ) को स्वण के रूप में 


निर्धारित किया गया है। 
(६) जिस तरह स्वण-प्रमाप में स्॒ण-विन्दुओं का स्थान था 


उसी तरह अ० मौ० निधि में विनिमय द्र को कुछ प्रतिशत तक 
बदला जा सकता है। 
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(७) हाम के अनुसार तो अ० मौ० निधि के आदेशानुसार मुद्रा 
के प्रवाह का आन्तरिक प्रणाली पर बेसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा 
स्त्रए-प्रमाप में स्व्॒ण-प्रमाप का पड़ता था। दानों से अपर्फीति की 
उत्पत्ति होती थी । 


फिर भी; दोनों में कुछ विषमताएँ हैं :--(१) स्वरण-प्रमाप में 
मुद्रा को स्वण में रूपान्तरिक कर सकते थे, लेकिन अ० मौ० निधि 
में इसकी गु जाइश नहीं । 


(२) पहले में व्यापार पर किसी प्रकार का और किसी समय 
भी प्रतिबन्ध लगाया नहीं जा सकता था लेकिन दूसरे में अल्पकात्मिक 
व्यापारिक प्रतिबन्धों की गु'जाइश है। 


रू 


(३) स्वर्ण-प्रमाप में अल्पकालिक असंतुलन को तुरन्त हटाने 
की फिक्र रहती थी, लेकिन इस संस्था के कारण उसकी फिक्र 
कम पड गई है। 


(४) पहले में बिनिमय-द्र की दृढ़ता बहुत थी, लेकिन दूसरे से 
उसमें लोच अधिक आ गई है। 


(४) पहले में अनुरूप परिवर्तन--[77]860207:8] ०॥०७786--- 
का कोई सवाल ही नहीं था । दूसरे में यह सवाल है। 

(६) पहले में विनिमय-द्र की वाह्य स्थिरता को प्रधानता दी गई 
थी। दूसरे में आन्तरिक स्थिरता को अपेक्षाकृत प्रधानता दी गई है। 

(७) स्वण-प्रमाप में सोना असीमित राजा था, लेकिन अन्त- 
राष्ट्रीय मौद्रिक निधि में वह सीमितया वैधानिक राजा है। इसमें भी 
सोना का प्रभुत्व है लेकिन कम है। 

(८) स्वर्ण-प्रमाप एक अप्रत्यक्ष संस्था था, लेकिन अ० मौ० निधि 
एक प्रत्यक्ष और स्पष्ट संस्था है । 

स्वणु-प्रमाप की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि इन बातों 
से अधिक उत्तम जान पड़ती है :--(१) इस तरह की व्यवस्था 
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वतमान युग के लिये उपयुक्त है। स्वण-प्रमाप सफलता-पूर्वक काम 
नहीं कर सकता । 

(२) स्वण-प्रमाप में स्वण-प्रवाह का अच्छा या बुरा प्रभाव दो 
देशों पर एक ही समय पड़ता था| लेकिन इस निधि में अभ्यंश- 
प्रवाह का प्रभाव केवल एक ही देश पर पड़ेगा | 

(३) इस निधि में विनिमय-स्थिरता की अपेक्षा दाम-स्थिरता को 
प्रधानता दी गई है। और इसका अभाव स्वण - श्रमाप में 
खटकता था। 

(७) राष्ट्रों को सहायता और सुमाव देने के लिये एक प्रत्यक्ष 
संस्था है। ऐसी संस्था स्वणु-प्रमाप में नहीं थी । 

(५) इसके साथ एक अन्तरां्ट्रीय बेंक है जो सद॒स्य-राष्ट्रों को 
दी्कालिक आर्थिक सहायता देगा । कहना नहीं होगा कि इस तरह 
का इन्तजाम पहले नहीं था | 

फिर भी इस निधि की त्र्‌,टियाँ है जिन्हें हम विस्मृत नहीं कर 
सकते । वे यों हैं :--(१) इस संस्था के काय सीमित हैं और दब 
समूची जरूरत को पूरा नहीं कर सकती । समवरोध खाता (8]0- 
लच०0 8०००प7/७ ); युद्ध-जनित ऋण, पू जी-प्रश्रमणण, आर्दि 
समस्याओं को सुलमाने को कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। 

(२) जिस ढंग से विभिन्न देशों के अभ्यंश निधोरित किये गये 
हैं, बह भी आलोचना से खाली नहीं । पक्षपातपूण वितरण किया 
गया है। चीन और भारत को अधिक अभ्यंश तथा अमेरिका ओर 
इ'गलैंड को कम अभ्यंश मिलना चाहिये था। 


) प्रो० विलियम का कहना है कि डॉलर के अभाव 


३ 
( ष्ट-अ्रष्ट हो जा सकती है, क्‍योंकि 


के कारण सारी निधि एक दिन न 


डॉलर दुनिया की अति अभावपूर्ण मुद्रा है । ु 
(७) द्वाम ने बतलाया है कि सोना की निरंकुशता थोड़ी मात्रा में 


अभी भी रद गई है जो समय पाकर ओर भी उद्दाम हा सकती है । 
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(५) प्रो० भी० एस० कृष्णन के शब्दों में इस निधि के विधान में 
“गंभीर असंतुलन” (फएप्ाते॥॥०ा० ॥)864णां।7एंप्रा7) की 
कहाँ भी व्याख्या नहीं हुई है। 


(४) उसी तरह “संक्रमणकाल” की भी उचित ओर निमग्।ित 
परिभाषा नहीँ द्ोने से संरक्षण के चिर-परिचित दोष पेदा हो 
जा सकते हैं। 


(७) निधि का मोह मुद्रा-स्फीति की स्थिति से है। यह ऋणदाता 
के पक्ष में कुकी नजर आती है। 


(८) अफ्रीका ओर एशिया के राष्ट्रों को यह दिल खोलकर 
सहायता करना नहीं चाहता । 


(६) कुछ सखद॒स्यराष्ट्रों ने इसके नियमों का उल्लंघन भी 
किया है । 


(१०) इसके शासन-प्रमंडल का खचो बहुत ही अधिक और कुछ 

हद तक फिजूल दो रहा है। 
इतना होने पर भी अन्‍न्तरोष्ट्रीय मौद्षिक निधि एक बहुत ही 
ऋत्बपूर्ण संस्था है ओर इसने मौद्रिक संघष की वजह मौद्रिक 
सहयोग स्थापित कर विश्व का बड़ा उपकार किया है। यद्यपि स्व॒ण 
की कुछ निरंकुशता उसमें विद्यमान है (क्योंकि अमेरिका और फ्रांस 
किसी ऐसी अनन्‍्तरोष्ट्रीय मौद्रिक संस्था के सदस्य हो ही नहीं सकते 
भरे जिसमें स्वणु-मुद्रा को कुछ स्थान ही नहीं दिया हो। उनके पास 
सोना जमा था और वह उसके जरिये अपना प्रभुत्व हुनिया में 
जता।ना चाहते थे। ) तथापि वह दुबल नहीं ( क्योंकि इगलेंड जैसे 
देश जिसके पास सोना का बहुत कम कोष था, ऐसी ही संस्था के 
सदस्य हो सकते थे जिसमें स्व की निरंकुशता नहीं थी ) । यह संस्था 
अनन्‍्तयु द्वीय काल की मोद्रिक बिसारियों के लिये रामवाण साबित 
हुई। इससे वड़ी-बड़ी आशाएं हैं। फिर भी डेकॉक के सतानुसार 
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इसके सफल काय-सम्पादन के लिये अन्‍्तराष्ट्रीय सहप्रोग ओर 
बुद्धिमत्ता, आर्थिक एवं राजनीति अनुशासन, ओर अद्म्य उत्साह 
की भो आवश्यकता है। अन्तराष्ट्रीय संघ ने इस संस्था पर अपनी 
स्वीकृति की मुहर लगा दी है ओर जो राष्ट्र इसका प्रतिरोध करेगा 
डसे संघ के आक्रोश का भागी होना पड़ेगा । 


नवम अध्याय 
साख या बेंक-सुद्रा 


( 0ए९वां। ण* छाए शण०7१०९१ ) 


साख की परिभाषा 
(70०गीपंंएं00 0 (27604) 


पिछले अध्यायों में साख की रूप-रेखा पर किंचित प्रकाश डाला 
गया हैं। उसकी ओर जगह-जगह संकेत भी किया गया है। इस 
अध्याय में उसकी सांगोपांग व्याख्या की जायगी | यों तो 07०00 : 
से आम बाजार में विश्वास का बोध होता है। कोई आदमी बाजार 
मे विश्वस्त इस आशय से कहा जाता है कि लोग अपने आशिक 
उत्पादन उसके जिम्में दे सकते हैं। ऐसा करने से एक तो उनका भी 
हित है, क्‍योंकि वह उनकी अपेक्षा उपादानों का अधिक सुन्द्र उपयोग 
कर सकता है। इसलिए “साख! का अर्थ हुआ “विश्वास में देना” 
या “विश्वास करना” । “साख” का अर्थ उसकी तुलना “नकद” से 
करने पर स्पष्ट होगा | नकद खरीद-बिक्री में चीज खरीदी जाती है 
ओर उसका दाम तुरन्त दे दिया जाता है । किन्तु साख-सम्बन्धी 
खरीद-बिक्री में चीज नकद द्रव्य के बदले नहीं बेची जाती बल्कि 
इस शते पर बेची जाती है कि खरीदनेवाला पीछे ( जिस समय की 
निश्चित कर दिया जाता है उसके बोतने पर ) उसका मूल्य चुका 
देगा। अबत्र चूँकि मूल्य पीछे देना पड़ता है, इसलिए लेनेवाले पर 
विश्वास करना पड़ता है| अतएव 'साख' का मूल विश्वास में हैं। 
इसी विश्वास का परिणाम है कि कितने उद्योगपति अपने पास पूजी 
नहीं रहने पर भी दूसरों से पूंजी लेकर उद्योग-धन्घे खोल देते हें 
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ओर लोग ्न्हें पूजी देने में नहीं हिचकते, क्योंकि उनमें उनका 
अटल विश्वास होता है | इसलिए अब हमें जान पड़ता है कि साख 
की उत्पत्ति का कारण लेनेवाले में देनेवाले का विश्वास है। साख- 
सम्मत काय दो प्रकार का होता है। (१) चीजों की बिक्री से साख 
को उत्पत्ति होती हं। (२) मुद्रा को उधार देने पर भी साख का 
निर्माण होता है। साख के बल पर जो काम होता हो वह तुरन्त 
पूरा नहीं होता, वह चीज का दाम देने पर या ऋण लोटा देने पर 
पूण होता है, इस तरह साख प्रधूत कार्य में दो तत्वों की प्रधानता 
है--विश्वास और काल | कोलबरन साहब साख की परिभाषा करते 
हुए बतलाते हैं कि आर्थिक भाव में इसका अर्थ देन या पुनर्देन में 
विश्वास हे ओर बंक के बारे में इसका अथ कि जो सदस्य इससे 
कज लेता है वह उसे पीछे लौटा देगा, इसमें विश्वास है। 

साख की उत्पत्ति बड़े मार्क की है। इससे नकद लेन-देन में जो 
बाधा थी, दूर हो गइ। बहुत दाम की खरीद-बिक्री में रुपया-पेसा 
अपने पास रखना भयावह है, क्योंकि उनके चुरा लिए जाने का डर 
रहता है। उनकी संरक्षता करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, प्रचुर 
धन को स्थानान्तरित करने में कष्ट होता है और अनुचित समय 
लगता है। यदि साख का प्रयोग हो तो एक छोटे से कागज के 
सहारे वही काम पूरा द्वो सकता है जो सहत्त्रों मुद्राओं के द्वारा हो 
सकता है। 

साख का प्राचीन रूप “देने का मोखिक प्रण” है। लोग चीज 
लेते थे और कट्द देते थे कि “में अमुक दिन को दाम बापस लौटा 
दूंगा” । किखी लिखा-पढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी। थोड़े दिनों 
के बाद लोग लेन-देन के लिए एक बह्दी रखने लगे । लेने-देनवाले 
एक दूसरे के परिचित होते थे । साख का आधुनिक रूप बाकी पेसे 
को लीटाने का लिखित प्रण है। साख की उत्पत्ति जिन चार उपचरणों 
को गुजरना पढ़ा, उनका उल्लेख मुद्रा की उत्पत्ति के प्रसंग में किया 


जा चुका दे। 
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साख या बेंकवाली मुद्रा का एक ही अथ हाता है। बेंकबाली 

मुद्रा -(करेन्सी--धातबीय मुद्रा + को श-प्रवेश नोट) | इसके बारे मं 
आगे चलकर विस्तारपूवक लिखा जायगा। 


2] चर 
क्या साख पूजी है £ 
- ( [8 0#०वां+ एककांथ ? ) 


साख का सार यही है कि एक आदमी अपने वर्तमान सुख ओर 
उपयोग को छोड़कर अपनी पूंजी को दूसरे आदमी के ह्वाथ में सींप 
दे, जिससे वह वर्तमान सुख और उपभोग का आनन्द डठाबे। जिस 
चीज या मुद्रा को उधार लिया जाता है, उसका प्रयोग तुरन्त के 
उपभोग में हो सकता हैं अथवा भावी उपभोगवाली वस्तु के उत्पादन 
में हो सकता है। इसलिए उत्पादनकृता साख पृ जी के बराबर हवा 
रूकता है, परन्तु वह स्वयं पूँजी नहीं हैं । 

साख और पूजी परस्पर भिल्न हैं । साख सम्पत्ति की सृष्टि नहीं 
कर सकता । सम्पत्ति के साधनों में चार ही प्रसिद्ध हैं जो भूमि, श्रम, 
पूज्जी और संगठन हैं। साख एक उपादान है। इससे उत्पादन में 
सहायता मिलती है। इसके द्वारा सम्पत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति 
तक पहुँचाई जा सकती है। कितने लोगों के पास सम्पत्ति वेकार पड़ी 
रहती है। किठने लोग उसका उपयोग करना नहीं जानते । ऐसे लोगों 
के पास से सम्पत्ति को लेजाकर उनलोगों के हाथ में उसे सोंपना जो 
उसका उचित उपयोग कर सकें, साख ही का काम है । मील महोद्य 
ने पूजी और साख के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है, “साख 
दुसरे व्यक्ति की पूंजी को प्रयुक्त करने की अनुमति मात्र है। इससे 
उत्पादन के साधनों की संवृद्धि नहीं हो सऋती। उनका स्थानान्तर सात्र 
हो सकता है।” इस तरह साख केवल पू-जी का प्रतिनिधि मात्र है। 
साख की मददत्ता इसलिये है कि उससे विशेष पूंजी की सृष्टि हो 
सकती है। रिकार्डो ने लिखा है, “साख पूंजी की रष्टि नहीं करती । 
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यह केबल इस बात का निणायक है कि किसके द्वारा पूँजी का उपयोग 
हाना चाहिये।” 

कभी-कभी लोगों को यह भ्रम होता है कि बैंक नोट या विनिमय 
बिल जो स|ख का एक रूप है, पू'जी कहा .जा सकता है। यह भ्रम 
आधारहीन है। ये रूप पूंजी के प्रतिनिधि मात्र है। ये जमीन, घर, 
मशीन, कच्चे माल क्रे प्रतीक हैं | इन वस्तुओं का आवागमन इन साख 
यंत्रों के द्वारा सुगम होता है। साख यंत्रों के स्थानान्‍्तर के लिये 
कजदाता के अधिकार और कर्जदार की क्ृतज्ञता या आभार की 
आवश्यकता है। यह्‌ स्त्रयं सम्पत्ति की सृष्टि नहीं करता और न 
उत्पादन में साधन ही बनता है। फिर भी इसका योग सम्पत्तिनिमोण 
में रहता है । जो मानव-हित का प्रबल साधन है । 


साख के साधनों के भेद 
ध्र्वांबइ ण॑ एन्‍स्वां। ; 


( #'00738 ० (7७०१४ ) 


साख 
| 


| 
| 
| 








वाणिज्य वाले ओद्योगिक कृषिवाले आर्थिक 


3044 25% 4/3०9:28: (206: अमल 
ही 0० ० | | 
प्रोमसिशरी विनिमय के. प्रोमेशरी बोन्ड नोट चेक बैक साख के 
नोट बिल नोट ड्राफ्ट पत्र 

वाणिज्यवाले साथ के दो भेद होते हैं : प्रोमिशरी नोट और 
विनिमय के विल । प्रोमिशरी नोट एक निश्चित रकम को, पानवाले 
को माँगने पर या निश्चित अवधि बीतने पर देन की प्रतिज्ञा है। 
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इसपर किसी विश्वासी आदमी का हस्ताक्षर होता है। इसलिये 
हस्ताक्षर करने वाला और देनेवाला दोनों ही रुपया वापस करने के 
देनदार होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेनज अथात्‌ विनिमय का बिल एक 
लिखा हुआ आडरर है जो चीजों के बेचने वाले द्वारा उनके खरीदने 
वाले के पास भेजा जाता है जिसमें उसका मूल्य भेजने के लिये लिखा 
रहता है । इस प्रकार का बिल देशान्तगंतीय और देशवाह्य दोनों होता 
है । यदि बिल्न पाकर क्रेता को तुरन्त रुपया देना पड़ता है ततो ड्से 
सामयिक बिल कहते हैं। सामयिक बिल अल्पकालीन या दीघकालीन 
का होता है। जो बिल खींचता है उसे [)78ए०/ कहते हैं और जिस 
पर वह खींचा जाता है 7)789०७० कहते हैं। जब ड्रवी उसको 
स्वीकार कर लेता है तब वह प्रोसिशरी नोट बन जाता है। जो बिल 
भावी कार्यों का निदर्शक होता है, उसे प्रबंधक कहते हैं। वाणिज्य 
वाले साख में किताब या बही खाते का साख ओर बेंक बिल भी 
होता है। बही वाले साख की पेदाइश दो-तीन फर्मों के आपसी लेन- 
देन के कारण होता है| 'वकेया बिल! के द्वारा जिस फर्म फा पेसा 
जिस दूसरे फरम के पास रहता है, लौटाया जाता है। 


जे 


औद्योगिक साख में पी पत्र, स्टाक और बोन्ड शामिल है। 
पू जी-पत्र या सेक्यूरीटी सरकार द्वारा चलाई ज्ञाती है। उसका 
समय निश्चत रहता है। उस पर सरकार सूद देती है। सेक्यूरीटी 
'के द्वारा सरकार प्रजा से कज लेकी है । स्टॉक केकितने भेद होते हैं 
उन्हे समिलित स्टॉक कम्पनी के प्रसंग में लिखा जा चुका है, बोन्ड 
उ्योग को बंधिक धरकर बेचा जाता है। उसको खरीदनेवाला उद्योग 
का मालिक बनजाता है। 
..._ कषिसंबंधी साख के प्रमुख सध्यस्थ प्रोमिशरी नोट, सरल बोन्ड, 
जमीन बाँधिक रखकर बेचे गये बोन्ड होते हैं । 
अथ संबंधी साख का संबंध बैंक जैसी संस्थाओं से होता है। 
प्रसिद्ध चार भेद हैं :--नोट, चेक, ड्राफ्ट और साख पत्र | नोटों को 


श्श्८ 


“पद न कक 
भंकिव कक शक दे; कप की प्रतिज्ञा है । उस पर यह प्रतिज्ञा 
.. । “हर्ता हैं कि “अधिकारी के माँगने पर मैं धातवीय मुद्रा में 
मा को सा दू गा? । सर्भी बेंकों के नोट नहीं चलते | लोग उन्हों 
ब्कों के नोटों का लेना चाहते हैं जो विश्वासी हैं । कभी-कभी सर- 
कारी आज्ञापत्र से बेंकों के नोट कोश-अवेश्य हो जाते हैं। तब सभी 
लोग रे नोटों को लेना चाहते हैं। केन्द्रीय बैंक के नोट कोश-प्रवेश्य 
होते हैं। कोइ भी उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता । इन दिनों नोटों 
के चलान पर सरकार नियंत्रण रखती है। बहुधा केन्द्रीय बेंक को 
नोट चलाने का एकाधिपत्य प्राप्त रहता है। चेक बैंक में रुपया जमा 
कराने वाले द्वारा लिखा गया एक आडेर है। उस आर्डर से बेंक को 
अमुक व्यक्ति को या वाहक को अम्ुुक रकम दे देने का आदेश :रहता 
है। इसमें समय निश्चत नहीं रहता । चेक पाने वाला जब चाहे रुपया 
चेक देने वाले के नाम में ले सकता है। चेक-बही प्रत्येक बैंक द्वारा 
सदस्यों को दी जाती है। चेक को लोग लेने मेंइहिचते नहीं। फिर 
भी यह नोट की तरह प्रचलित नहीं है, क्योंकि साधारण लोग इसको 
विशेषताओं से परिचित नहीं रहते। चेक कोश-प्रवेश्य नहीं है। 
कजदाता को चेक में कर्ज अदा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा 
सकता । चेक की सामान्य स्वीकृति नहीं होती। चेक को मंजूर करने 
के लिये चेक देने वाले के कथन में विश्वास होना जरूरी है। उस बेंक 
में भी विश्वास होना चाहिये जिस पर चेक काटा जाता है। जब तक 
चेक से रुपया नहीं लिया जाय तब तक चेक का काम पूरा नहीं होता । 
चेक को विषम रकम के लिये काटा जा सकता है। चेक से मुद्रा का 
खर्च किफायत होता है। सभी बैंक चेक चला सकते हैं। चेक का 
प्रयोग किलीयरिंग द्वाउस के प्रबन्ध से सुविधा पूर्ण होता है। आर्थिक 
साख का तीसरा रूप सरकारी नोट है। सरकारी नोट कोश-वेश्य . 
होने के कारण खूब प्रचलित होता है। यदि वे परिवत्त नशील हों तो 
उनका स्थान प्रामाणिक मुद्रा या सोना के बराबर होता है। सरकार 
में प्रजा का विश्वास रहता द्वी है। इससे इस प्रकार के नोट का पूरा 
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प्रचार होता है। बैंक का ड्राफ्ट एक बेंक के द्वारा दूसरे बेंक पर दिया 
आडेर है, जिसके द्वारा दूसरा बेंक किसी तीसरे व्यक्ति को उल्लिखित 
रकम दे सके | साख-पत्र बेंक के द्वारा चलाया हुआ कागज हैं, जिसके 
द्वारा उसको पाने वाला बैंक से या बेंक के एजेन्ट कोई रकम किसी 
खास अवधि के भीतर ले सके । 


साख से लाभ 
((60708 0० (/"6१४) 


5. 
है 


(१ ) साख से उत्पादनकत्ता को सहायता मिलती है क्‍योंकि 
इससे उसकी पू'जी बढ़ जाती है। इस तरह उद्योगों को चलाने का 
भार हलका होता है। 

( २ ) साख घातवीय मुद्राओं के प्रयोग को क्रिफायत करता हैं । 
मुद्राओं की ढलाइ ओर स्फीति में जो श्रम खच होता है उसकी बचत 
होती है। बचे श्रम और पूजी को दूसरे-दूसरे कार्यों में लगाया जा 
सकता है। 

(३ ) साख के प्रचलन से धातुओं की बचत हुई । इन धातुओं 
से दूसरा काम लिया जा सकता है| 

(४ ) इससे पू जी को उत्पादनशीलता बढ़ती है। बेंक के द्वारा 
बेकार मुद्रा उद्योगी शपुरुषों के हाथ में आती है जिसका उपयोग वे 
कर उसका विकास भी करते हैं। 

(५) साख से पूजी के प्रयोग में प्रोत्साहन प्राप्त होता है| जो 
लोग मुद्रा रहते हुए भी उसका उपयोग नहीों करना जानते वे उसे 
बेंक आदि में जमा करा सकते हैं. और नेंक से उद्योगी और व्यवसायी 
लोग उसे लेकर देश को समृद्धि बढ़ा सकते हैं । 


(६) साख से अधिक मुद्राओं को एक जगह से दूसरी जगह ह 
भेजने का कष्ट दूर हो जाता है। एक छोटे से कागज के द्वारा बड़ा- 
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बड़ा लेन-देन हो सकता है। इस तरह मुद्राओं के भेजने आदि में 
सुविधा होती है। 


५ (७) साख संबंधी साधनों से व्यापार के प्रसारण में सहायता 
हुई है। आज का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय के बिलों के द्वारा 
बहुत ही सुगम हो गया है। 


(८) साख के द्वारा थोड़ी पूंजी के पास में रहने पर भी बेंक 
बहुत अधिक रकमें उधार दे सकते हैं। यदि बैंक के पास १०० रु० 
हो तो वह १००० रु० लोगों को उधार दे सकता है। 

(६) साख से करेन्‍्सी की प्रणाली बहुत ही लोचपूण हो गई है। 
अत: जब कोई आर्थिक संकट आता है तब साख का निर्माण करके 
मुद्रा की राशि बढ़ा दी जाती है जिससे उसका निराकरण हो 
जाता है। 


साख से नुकसान 
( ॥007077॥8 ०0 (7९१४४ ) 


साख का निर्माण सहज है। सुगम ओर सस्ती साख के कारण 
असंयत सट्टा और अत्युत्पादन उत्पन्न हो जाता है। इससे आर्थिक 
विपन्नता उपस्थित हो जाती है। मन्दी की तलवार देश के गले पर 
लटक जाती है | समाज में सम्पत्ति की बाद आ जाने से लोग व्यर्थ 
खच करने लगते हैं। भारतवर्ष में तो इसका नुकसान और भी 
स्पष्ट है। उधार रुपया लेकर लोग श्राद्ध और वित्राह आदि मौकों 
पर मनमाना खच् कर सकते हैं | साख की वृद्धि से चीजों की कीमतें 
बेहद हो जाती हैं। समाज में इससे अत्याचार बढ़ जाता है। जिनकी 
आमदनियाँ बढ़ी रहती हैं और जो मजदूर-बगग के होते हैं, जिनक्री 
मजदूरी कीमतों की वृद्धि की गति के बराबर नहीं बढ़ती, उन्हें बहुत 


ही कष्ट होता है । 


१४१ 


फिर भी यह कहना ही पड़ता हे कि साख से जितना नुकसान 
होता है उससे अधिक लाभ होता है। यदि साख-निर्माण का 
नियंत्रण उचित ढंग से किया किया जाय तो उक्तकथिक त्र्‌टियाँ 
उपस्थित नहीं हो सकतीं । 


पत्र-स॒ुद्रा से लाभ 
( 2१ए७7098888 ०0 7789७" ०7969 ) 


पत्रमुद्रा का परिचय आरंभ में दिया गया है। यहाँ हम 
उससे होने वाले लाभों का जिक्र करना चाहते हैं । 

(१) पत्र-मुद्रा में उत्तम मुद्रा के बहुतेरे गुण हैं | यह एक स्थान 
से दूसरे स्थान में आसानी से ले जाया जा सकती है। यह टिकाऊ 
होती है। यह छोटी-बड़ी रकमों में बँटा रहता है। इसका 
आन्तरिक मूल्य नहीं रहने पर भी लोगों का इसमें अटूट विश्वास 
रहता है। 

(२) पत्र-मुद्रा किफायती होता है। धातवीय मुद्राओं के निर्माण 
में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। पत्र-मुद्रा के संयोग से 
इनकी बचत हा सकती है ओर बची पूंजी से आर्थिक उन्नत्ति करने 
में योग मिल सकता है। 

(३) इसके प्रचलन से धातुओं की बचत होती है। इनसे दूसरे 
क।य सम्पन्न किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं इनको पाने के लिए 
धाव्वीय मुद्रा प्रणाली में काफी चिन्ता रहती है। यह चिन्ता और 
असुविधा पत्र-मुद्रा के प्रयोग से दूर हो जाती है । 

(४) इसके उपयोग से धातवीय सिक्काओं की घिसाबट से जो 
क्षति होती है वह दूर हो जाती है। पत्र-मुद्रा में यह डर नहीँ 
रहता । 

(४) यद्यपि पन्न-मुद्रा की रकम से किसी देश की समूची सम्पत्ति 
नहीं बढ़ती तथापि जिस हद तक यह धातवीय मुद्राओं को ग्रतिस्था- 


श्छर 


पित करती है उस हृद्‌ तक तो जरूर सम्पत्ति का निमांण द्वोता है। 

(६) कोई भी पत्न-सुद्रा को बिना किसी कठिनाई के इधर-उधर 
ले ज्ञा सकता है। इसके द्वारा बड़ी-बड़ी रकमें चुकाई जा सकती है। 
इसे भेजने का खच भी नगण्य होता है। 

(७) पन्न-मुद्रा अपनी लोच ओर रवानी के लिए विख्यात्‌ है। 
यह किसी समय भी बिना कष्ट और उत्सर्ग के बनाई जा सकता है। 
पहले सोना-चाँदी के मिलने पर ही देश को मुद्रा-राशि को विशद्‌ 
किया ज्ञा सकता था । परन्तु आज यह बात नहीं है। किसी संकट 
को दूर करने के लिए इच्छित पत्र-मुद्रा का निर्माण किया जा 
सकता है। ह 

८) अपरिवतेनशील पत्र-मुद्रा को चलाकर सरकार अपना 
राजस्व बढ़ा लेती है। यदि यह सुविधा प्राप्ति नहों रहती तो सरकार 
को कर लगाना पड़ता या ऋण लेना पड़ता। दोनों उपायों से प्रजा 
को कष्ट होता। आर्थिक विपन्नता को दूर करने का यह साधन तो 


अतुल और सबसे सरल है ! 


पत्र-मुद्रा से नुकसान 


( ]0)880ए8778982888 ० 72997 (०7659 ) 


(१) कुछ पत्र मुद्रा के ऐसे रूप हैं जिनकी सच्चाई को परखना 
मुश्किल होता है। कुछ लोग जालसाजी भी कर देते हैं। चेक आदि 
के लिए चेक काटने वाले और जिस बैंक पर चेक काटा जाता है, 
इन दोनों में विश्वास का होना, जरूरी होता है। कभी-कभी मूल्य 
हीन चेक भी काट दिए जाते हैं। कई पत्र-मुद्राओं के साथ अनिश्चय 


का भाव लगा रहता है। 

(२) पत्र-मुद्रा बड़ी 
इच्छा से इसको राशि 
छापने का व्यय तुच्छ रहता 


हो लोचपूर्ण होती है। मोद्रिक संस्थाओं की 
को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसको 
है। इससे काफी तादाद में पत्र-मुद्रा 
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के चलना देने की आशंका रहती है। अधिक पत्र-मुद्रा के कारण चीजों 
की कीमतें चढ़ जाती हैं। इस्रका कुप्रभाव यह होता है कि समाज का 
बहुत ही नुकसान होता है। 


(३) परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा की संख्या बहुत हो जाने से उसे 
धातवीय मुद्रा में नहीं बदला जा सकता । इसका नतीजा यह होता है 
कि उसका मूल्य धातवीय मुद्रा या सोना में गिर जाता है। 

(४)पत्र-मुद्रा का क्षेत्र संकुचित रहता है। उसको विदेशवाले नहीं 


ले सकते ।विदेशों में धततबीय सिक्के ही भेजे जा सकते हैं । पत्र-मुद्रा 
नहीं | 


(४) पत्र-मुद्रा का मूल्य अस्थिर रहता है । धातवीय मुद्रा का 
मूल्य धातुओं के भंडार पर निर्भर रहता है। पत्र-मुद्रा का मूल्य 
मुद्रा के परिमाण पर निर्भर करता है। इसका नतीजा यह होता है 
कि विदेशी विनिमय अस्थिर हो जाता है। इसलिए देश का बहिर्गत 
व्यापार नष्ट हो जाता है। 


(६) यदि चलन में पत्र-मुद्रा और धातवीय मुद्रा दोनों हों तो; 
पत्र-मुद्रा के अति-निमोण से धातवीय मुद्रा चलन में से छिप ज। 
सकती है। यह ग्रे शम नियम का कथन है। 


(७) अपरिवतनेशील पत्र-मुद्रा में किसी रिजर्व की जरूरत नहीं 
होती । फलत: उसको चलाने वाले बैंक बेहद उसे चला सकते हैँ। 
इससे व्यावसांयिओं को अधिक मुनाफा हो सकता है। मजदूरों को 
इससे हानि द्ोती है। क्योंकि उनकी मजदूरी जूुंसे तेजी से कीमतें 
बढ़ती हैं उस तेजी से नहीं बढ़ती | इससे अत्युत्पादन हो जाता है। 
लोगों में दूतिभाव बढ़ जाता है। भोक्ताओं ओर बँधी आमदनी 
वालों को तकलीफ होती है । निर्यात बन्द हो जाता है, आयात बढ़ 
जाता है। व्यापार का लेखा विपरीत हो ज्ञाता है। देश को सोना 
भेजकर, दूसरे देशों का पावना चुकाना पड़ता है। इसलिए पत्न-मुद्रा 
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समाज का नाशक है | फिर भी हम कह सकते हैं कि यदि पत्र-मुद्रा 
निर्माण का उचित नियंत्रण हो तो यह बुरी नहीं है। 


साख और कीमतें 
( (76१8 870 ॥?77068 ) 


साख का कीमतों पर जो प्रभाव पड़ता है, वह विवादस्रस्त है। 
कुछ आलोचकों का विचार है कि साख का कीमतों पर कोई असर 
नंहीं पड़ता, क्‍योंकि आपस में कट-छोँट जाते हैं। फिर भी ऐसे साख 
होते हैं जो अवशिष्ट होते हैं। जिनके पीछे धातुओं का सहाटय नहीं 
होता है। उनमें लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है। इनका कीमतों 
पर अयश्यमेव प्रभाव पड़ता है। अतः इन आलोचकों का तक गलत 
है। यद्यपि साख का काम रुपया अदा कर देने पर ही खत्म होता 
है, तथापि कुछ साख ऐसे भी होते हैं जिनमें रुपया अदा करने की 
जरूरत नहीं होती । 

इसके विपरीत मील और उनके अनुयायियों का तक है कि 
चूँ कि साख की क्रय-शक्ति रहती है, इसलिए जिस तरह मुद्रा का 
प्रभाव चीजों की कीमतों पर पड़ता है, उसी तरह साख का भी पड़ता 
है। साख की रृष्टि से चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। परन्तु यहाँ 
ये लोग एक गल्लती करते हैं। मुद्रा की क्रय-शक्ति होती है और 
उसको पावना चुकाने की शक्ति होती 
जाती है और फिर कुछ देना नहीं रहता । परन्तु साख से चीज तो 
मिल जातो है, परन्तु पीछे फिर नकद रुपया देना पड़ता है। तभी 
लेन-देन पूरा होता है। 

सच्चा विचार इन दोनों के बीच का है। साख क्रय-शक्ति का 
निर्मोण करके चीजों की कीमतें बढ़ा देता है। फिर भी साख का 
निर्माण यों ही --खाली हवा से--नहीं हो सकता। साख-निर्माण 
के लिए खजाने में कोश-प्रवेश्य मुद्रा--नोट ओर धातु की जरूरत है । 


है| मुद्रा देन पर चीज मिल 
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यदि इस मुद्रा को भ्रमण से निकाल दिया जाय तो जरूर ही कीमतें 
कम हो जायेंगी। यदि साख से द्वी सभी काम हो जाता, यदि बाद 
में कोश-प्रवेश्य मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ती तो हम कह सकते थे कि 
साख मुद्रा के बराबर ही है और कीमतों पर उसका प्रभाव मुद्रा के 
बराबर हं। पड़ता है । परन्तु सच्ची बात यह है कि साख से आधा दी 
काम पूरा होता है, बाकी काम को मुद्रा ही पूरा करती है। अब 
चूँ कि खजाने में मुद्रा का परिसाण निर्मित साख के परिमाण से 
बहुत द्वी कम होता है, इसलिए साख का असर कीमतों पर निस्सन्देह 
पड़ता है, परन्तु उस हद तक नहीं जिस हद तक मुद्रा के कारण पढ़ 
सकता है या पड़ता है। 


हि 


दशम अ्रव्याय 
मौद्रिक नीति के उद्देश्य 


(0फ[ं०९४ाए९४ ण॑ शणाश॑त्राप्र एशां०५9) 


मुद्रा मिहनत बचनेवाला एक साधन है। मानव - जाति ने 
इसका आविष्कार और विकास अपनी वास्तविक आय ओर भौतिक 
भलाई बढ़ाने के विचार से किया है। लेकिन मुद्रा, कीमतों, व्यापार 
ओर उत्पादन के पारस्परिक सम्बन्ध-भावों के कारण सच्चाई 
ओर निष्ठा के साथ अपना काम नहीं कर रही है। जेसा कि महाशय 
चैण्डलर ने लिखा है कि मुद्रा पराधीन लेकिन उपयोगी दासी बनने से 
इन्कारकर दुष्ट स्वाभिनी बनने की कोशिश प्राय: किया करती है। 
बह समाज के विभिन्न वर्गों के ऊपर मनसाना और अनिच्छित 
सम्पत्ति एवं आय का वितरण लाद देती है और आर्थिक श्रणाली 
को अपनी पूर्ण सामथ्य के साथ काम करने के लिए जितनी वास्तविक 
आय की आवश्यकता है उससे कम वॉस्तविक आय वह्द रृष्ट करती 
है। मुद्रा की इन काली करतूतों से ऊबकर लोग अब उसकी शक्ति 
को अच्छे कार्यों में लगाना चाहते हैं । मोद्रिक-नीति के कितने ही ध्येय 
हो सकते हैं । नीचे हम उन्हों का उल्लेख संक्षेप में कर रहे ्है। 

पूर्ण रोजी की प्राप्ति मौद्रिक नीति का एक प्रधान उद्देश्य है। 
यह उद्देश्य होने के साथ आर्थिक प्रणाली के सौष्ठव के लिए एक 
प्रधान शर्तें भी है। लेकिन एक बात है। हम पूर्ण रोजी को इुछ 
खास वजहों से पशन्द करते हैं. । उसे यों ही चाद्दा नहीं जाता । ऐसा 
संभव है कि बिनापूर्ण रोजी के भी समाज के आर्थिक साधनों या 
उपादानों का आदर्श या चरम उपयोग किया जा सके । पूर्ण रोजी 
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के साथ समाज में कुछ ऐसी जटिल परिस्थितियाँ पेंदा हो जाती हे 
जो दुर्निवार होती हैं। हम प्रथम खंड में पूर्ण रोजी के विविध पत्तों 
पर पयाप्त प्रकाश डाल चुके हैं । 


आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना अच्छा है। व्यावसायिक चर्क्रों के 
परिवत॑नों का निराकरण करना उचित है। लेकिन एकमात्र मौद्रिक 
नीति से आर्थिक स्थिरता उपलब्ध नहीं हो सकती । मौद्रिक नीति 
को सरकारी नीतियों का समर्थन मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं 
किया गया तो निश्चित मूल्य-तल को भी कायम रखना या स्थापित 
करना असंभव हो जाय । आर्थिक कार्य-कलाप का दृढ़ीकरण तो दूर 
की चीज होगी । »मेरिका के फेडरल रिजव सिस्टम के बोड ऑफ 
गबरनस ने १६३६ में लिखा था कि दाम और व्यावसायिक काय को 
प्रभावित करनेवाली शक्तियाँ मुद्रा की पूर्ति के अतिरिक्त कितनी दूसरी 
भी हैं| इन दूसरी शक्तियों में बहुत-सी शक्तियाँ गैरमौद्रिक हैं और 
मौद्रिक कायवाही द्वारा उनका नियंत्रण नहीं किया जा सकता । 


व्यापारिक पतन अ्थात्‌ मन्दी या गतिरोध के समय मौद्रिक 
अधिक़ारियों का वश बहुत कम चलता है। वे पुज्ी-योग को कार्या- 
न्वित नहीं कर -सकते। अधिक-से-अधिक वे सूद की मोद्रिक दर पर 
नियंत्रण या अंकुश रख सकते हैं। लेकिन वे. लाभ की दर को 
नियंत्रित-नहीं कर सकते । लाभ ऋणात्मक भी द्वो जा सकता है। 
व्यापारिक उत्थान या .समहँगी के समय में मौद्रिक सत्ता साख के 
विस्तारीकरण को प्रभावित कर सकती है | लेकिन इससे यह नहीं 
कट्ठा ज्ञा सकता कि वह आश्थिक दृढ़ता की भी प्राप्ति कर सकेगी । 
अगर मोद्रिक सत्ता विस्तारीकरण को क्रिया पर आरंभ में ही 
नियंत्रण नहीं जमा लेती तो उसे आगे चलकर उस क्रिया के अ्रष्ट 
करने की शिकायत द्वारा या परिस्थिति को हाथ से निकुल जाने देने 
की आलोचना द्वारा लांछित होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मोद्रिक 
सत्ता सूद की दरों को हरदम बढ़ाने के लिएं स्व॒तन्त्र भी नहीं और 
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बिना उन्‍हें बढ़ाए मुद्रा-स्फीति की बाढ़ को रोका भी नहीं जा सकता | 
: सूद को बढ़ाने का मतलब होता है प्रतिभूतियों के दामों को गिराना 
ओर जनता, बेंक तथा सरकारी ट्रेजरी इस चीज का विरोध करती 
है। ऐसी दशा में मोद्रिक सत्ता या अधिकारियों का यह कथन सा 
उपयुक्त है कि आर्थिक दृढ़ता या स्थिरता का जो ध्येयहै वह केवल मौद्रिक 
नीतिद्वारा ही उपलब्ध नहीं किया जा सकता । इसके लिए सरकार की 
प्रमुख नीतियों के साथ मोद्रिक नीति का सनंवय करना होगा, क्योंकि 
इन सभीक्रा प्रभाव व्यावसायिक प्रणाली या नीति पर पड़ता है। 
अगर लाभ की द्र से सूद की दर ही अधिक है जिससे साख 
के कोष का विस्तारीकरण संभव नहीं तो स्पष्ट है कि सरकारी प्रोग्राम _ 
के सहारे द्वी आर्थिक प्रणाली में अधिक मुद्रा प्रवृत्त की जा सकती 
हे | इसलिए कहद्दा गया है कि “)॥00 806०7व478 8 ६0090 
]080%8]! 809००॥००७ $0 ०७778] 09७77 90]097 | “घाटे का . 
व्यय” सरकारी अर्थ-नीति ( 809) 90!0०9) का एक प्रधान अंग 
है। घाटे के व्यय द्वारा राष्ट्रीय आय (उपभोग की सतह ओर व्यक्ति- 
गत पूजीयोग) को स्थिर रखने या बढ़ाने में सहायता मिलती है । 
“घाटा पूछ व्यय” की उपसा पिचकारी भरने-छोड़ने ( प70- 
फरमांशांगह ) की क्रिया से दी गई है। घाटा-पूर्ण व्यय यह एक 
सीमित ओर अस्थायी क्रिया ओर ढंग है (मेकेनीज्म जो पिचकारी है 
ओर पिचकारी आर्थिक प्रणाली का रूपक है) और यह बिना बाहरी मदद 
के काम कर सकता है। घाटा पूर्ण व्यय का महत्व उस हालत में भी 
है जब आर्थिक प्रणाली बिना किसी कृत्रिम प्रेरक के भी अवरोध 
को पार कर सकती दें । इसलिए हाम ने लिखा हैं--“(०ए०/शशा- 
67 000०4 8907078 77 696 छप779-907ा708 80786 
इ8 ग0६ 6579०0460 $0 5प09797976 ए97ए४806 7४0867067४ 
ए9०7फादव69॥ प ; 3६ 78 5डपछ70860 ॥0 #8]9607 07 88 8007 
898 ए07७606 4790807676 78 87णा8 070प80 ॥0 0७77५ 
०0.” । लेकिन क्रियात्मक जीवन में घाटापूर्ण व्यय नीति की कठिनाई 
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यह है कि पूजी-योग विषयक व्ययों ( सरकारी और व्यक्तिगत ) को 
इस तरह नियंत्रित करना कि सावजनिक या सरकारी व्यय घटता 
जाय और व्यक्तिगत पूजी-योग बढ़ता जाय, टेढ़ी खीर है। 
घाटापूर्ण व्यय से व्यक्तिगत पूजीन्योग शायद ही सम्पूर्ण पू जी-योग 
के बराबर हो सके । 


अगर पुर्जी-योग को बढ़ाने का एकमात्र साधन सरकारी घाटा 
पूर्ण व्यय ही हो तो पिचकारी भरने का कार्य बड़ा असफल होगा । 
जैसा हाम ने लिखा है--॥6 9प9 ए०पोते 76७४७ ६0 096 
एजंग्रठते 96870०7व4 $96 ए०ं॥॥ ० जशञ9१वंगरढ » 78067 66- 
96 गिर, 804 96 (७०0ए०७ाा6०7॥ एछत0पोत, ॥96786076 
ए०ए8७ “५0 607प6 708 700076  7707/69878 65790॥- 
0%प्ए88 00 8 ]8/89 8098]6 37 07067 40 छ/8ए७७४ ६०0प०७/ 
#66प्राए७70086 0०त 8 १6०76 7 ऊपडछां683 800ए0 9 ?॥ 
पिचकारी-भरन-कार्य उसी समय सफल होगा जब वह व्यक्तियों 
में आशाबाद का संचार कर जितना ही कम ख् सरकार 
को व्यक्तिगत पूजी-योग को बढ़ाने में करना पड़े उतना ही घाटापूर 
उयय और पिचकारी-भरन-कार्य सफल होगा | अधिक सरकारी खच 
से तो लोगों को भावी करों ओर मुद्रा-स्फीति की आशंका रहती है, 
भले ही यह आशंका निंमूल प्रतीत हो। व्यक्तिगत पूजी-योग 
जितनी ही देर से प्रोत्साहित होगा उतना ही अधिक काल तक घाटा- 
पूर्ण व्यय को बढ़ाना पड़ेगा | घाटापूर्ण व्यय की नीति उसी हालत 
में खूब सफलीभूत हो सकती है ओर जलानेवाली चिनगारी का 
कास कर सकती है जब उसे साहसपूबंक पयाप्त मात्रा में व्यवहृत 
किया जाय। 


अच्छी-से-अच्छी हालतों में भी हम पिचकारी-भरन-काय से 
अधिक-से-अधिक यही उम्मीद रख सकते हैं कि वह व्यापारिक 
उत्थान का बीजारोपण करेगा | उसमें कोइ ऐसी शक्ति नहीं जो ऐसा 
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में हो। 
घाटापूर्ण व्यय को मुआवजा से संबंधित व्यय का पीछा करना 
पड़ता है। सरकार व्यापारिक पतन ( सस्ती ) को दूर करने के लिये 
सामान्य काल में कितना खच करती है उसंसे अधिक खच 
व्यापारिक पतन के समय करती है ओर घाटापूर्ण व्यय की नीति 
अपनाती है| सरकार व्यापारिक धूम ( महँगी ) से छुटकारा दिलाने 
के लिये उस काल में सामान्य खच से कम खच करती और अवशेष- 
पूर्ण बजट बनाती है। सरकार के बहुत खच चालू खच हैं और उन्हें 
स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे खच हैं ( जसे साव- 
जनिक मकान, सामाजिक घर, सड़क, बनाने के काय, बाढ़ रोकने, 
प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करने के काय--इनमें जो खच/होते हैं 
जिनको सरकार क्रम-बेश कर सकती है | जब दूसरे क्षेत्रों में वेयक्तिक 
खर्च ( या पूँजी योग ) कम है तब वह इन ख्चों को बढ़ा सकती है 
और जब वैयक्तिक खर्च अधिक हैं तब वह इन ख्चों को कम कर 
सकती है| लेकिन लोगों को सरकारी नीति के प्रति सन्देह हो जाता 
है। जब मन्दी में, कठन दारूण परिस्थिति में सरकार घाटा उठाती, 
अत्यधिक व्यय करती है तब लोग सन्देह करने लगते है। लेकिन 
गंभीरपूरवक विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि घाटापूर्ण व्यय एक 
उपयोगी साधन है । “92906 #प्रव8०धंग8 वैषाधग& 69788- 
8079 8 ७ एप्क्र6 ए880767 पक] 8 धंए | व्यापारिक चक्रों 
के खिलाफ जो कद्म उठाया जाता है उसका प्रधान लक्षण घाटा का 
पत्रक मन्‍्दी के वक्त में ओर अवशेष का पत्रक महंगी के वक्त में 
बनाना है | विश्लेषणात्मक व्यय के लिये चक्रोय अवस्था की भी ध्यान 
पूर्वक परीक्षा होनी चाहिये। इसके लिये भूतदर्शिता और भविष्य 
दर्शिता दोनों प्रकार के गुणों की आवश्यकता है । 
पूर्ण रोजो की स्थापना के लिये आवाज उठाने वाले पूर्ण-रोजो 
. का एक वजजट बनाने की सलाह देते हैं। लेकिन इस तरह का वजट 
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अपने कोई रामवाण नहीं है ।यह देश की रोजी की अवस्था का एक 
. चित्र उपस्थित करता है। यह माना जा सकता है कि पूरा रोजी 
कायम रखने पर व्यवसाय-चक्र का अस्तित्व जाता रहेगा आर 
वास्तविक राष्ट्रीय आय भी स्थिर रहेगी । पूर्ण रोजी रहने पर कीमतों 
ओर उत्पादन के साधनों की गत्यात्मंकता कम हो जा सकती है । 
मुद्रा-स्फीति का भी भय रहता है। जब मुद्रा-स्फीति पेदा हो जाती 
है तब आर्थिक प्रणाली युद्धकालीन प्रणाली का रूप धारणकर 
लेगी और परिस्थिति तब संगीन बन जाएगी । ( पढ़िए मुद्रा-स्फीति 
शीर्षक लेख ) | युद्ध चलाना और मुद्रा-स्फीति की सृष्टि करना भी 
मौद्रिक नीति का एक इरादा हो सकता है। मुद्वा-स्फीति वाले अंश 
में इस पर काफी प्रकाश डाला गया है । युद्धकालीन ओर शांतिकालीन 
अवस्थाओं के बीच की अवधि ( जिसे संक्रमण काल कहते हैं ) 
में सरकार को मोद्रिक नीति का अवलम्बन ग्रहण करना पड़ता है, 
जिससे आर्थिक प्रणाली का छुधार और विकास हो सके । इसके 
लिए सरकार को रैशनिंग, मूल्य-नियन्त्रण, मजदूरी-नियंत्रण, 
उत्पादन-लागत का नियंत्रण, प्रश्न॒ति साधनों को अपनाना पड़ता है। 

चैन्डलर के शब्दों में मौद्रिक नीति का अन्तिम उद्दे श्य आर्थिक 
प्रणाली के प्रयोजनों की उपलब्धि करना होना चाहिए--यथा संभव 
कम सामाजिक व्यय पर उपयोगी वस्तुओं ओर सेवाओं के भंडार का 
उत्पादन और उसका समाज के व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण वितरण 
होना चाहिए। चैन्डलर का भी मत है कि मौद्रिक नींति ही सब्र 
कुछ नहीं है । यह अकेले सब कुछ की प्राप्ति नहीं कर सकती ओर 
न यह सभी आर्थिक बुराइयों को दूर द्वी कर सकती है। बहुत सफल 
मौद्रिक नीति के तत्वावधान में भी कुछ आर्थिक प्रश्नों' का समाधान 
करना रहता है--सम्पत्ति और आय के समुचित वितरण का प्रश्न, 
अपर्याप्त सम्पूर्ण उत्पादन का प्रश्न, उत्पादित वस्तुओं के अलुपातों 
में फके, अविज्ञ उपभोग संबंधी आदतों का प्रश्न, आदि। मुद्रा को 
इन प्रश्नों को हल करने में मदद पहुँचानी चाहिये। मुद्रा को तटस्थ 


ध्श्र 


((४०थ५(४७)) रहना चाहिये । उसे ऐसा रहना चाहिए कि उसके सहारे 
परिस्थितियों की कठिनाइयों का सुधार हो सके । चैन्डलर ने मौद्रिक 
नीवि के मोद्रिक इकाई का निम्नलिखित सन्निकट उद्देश्यों का उल्लेख 
किया है। ह 
मौद्रिक इकाई का किसी वस्तु के रूप में स्थिरीकरण 
किसी वस्तु के रूप में स्थिरीकरण--बहुत काल से मुद्रा 
की इकाई को--मूल्य को सोना या चाँदी या दोनों के मूल्यों के 
रूप में स्थिर रखने का प्रयास होता आया है। इस दृष्टि से मुद्रा के 
परिमाण पर अंकुश रखा गया है। इससे देश के भीतरी और 
बाहरी व्यापार में सुविधा होती है ओर अन्तरोंष्ट्रीय लेन-देन भी 
ठीक तरह से चलता है। लेकिन इसके लिए अन्‍्तरोष्ट्रीय सहयोग 
की आवश्यकता है। हम पीछे स्वरणे-प्रमाप ( ७०6 87047 ) 
के सिलसिले में बहुत कुछ लिख आये हैं । उसमें बंतलाया जा चुका 
है कि उसके दोष क्या हैं ओर कक्‍्योंकर उसका परित्याग करना 
पड़ा । इस असफलता से उक्त वर्शित मौद्रिक नीति भी व्यर्थ प्रतीत 


होती है। 
मूल्य-तल-का स्थिरीकरण 


मोद्रिक नीति के इस उद्दे श्य की भी काफी लोकप्रियता रही है । 
बहुतेरे अथशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया है। वास्तविक अनुभव 
से तो यह उद्द श्य आकषंक जान पड़ता है। मूल्यों में समय-समय 
पर होने वाले परिवर्तनों से समाज के विनिमय वर्गों पर जो प्रभाव 
पड़ते हैं वे अनजान नहीं और पीछे हम उनका वर्णन-भी कर चुके 
हैं । जब कीमतों का पतन-चक्र आरंभ होता है तो उससे आर्थिक 
जीवन में गतिरोध पेदाहो जाता है और आय एवं सम्पत्ति के 
विवरण में हलचल, उथल-पुथल उत्पन्न होती है। यही बात कीमतों 
के उत्थान-चक्र के साथ भी है। स्थिर कीमतों के तत्वावधान में 
समाज में अधिक प्रगति होती है। लेकिन कौमतों के स्थिरतल का 


१५३ 


निर्धारण करना कठिन है। इसके संबंध में मतों का ऐक्य नहीं । 
किन कीमतों को स्वीकार किया जाय--थोक, खुदरा या प्रतिभूतियों 
को कीमतों को ? देशनांक ( [7065 'प्र्ा79०/ ) का निर्माण 
करना भी दिकतों से भरा है । दूसरी बात यह है कि कीमत-तल की 
उथल-पुथल लक्षण है, कारण नहीं। यदि ऐसी बात हो तो हम 
लक्षण की भत्सना केसे कर सकते हैं ? तीसरी बात यह है कि 
कीमतों में हेर-फेर होना कभी-कभी ओवश्यक भी होता है। आर्थिक 
पद्धति के विकास के साथ एक नूतन मूल्य-तल की जरूरत पड़ती है 
जिससे बह बदले लागत-तल से समन्वित किया जा सके | 


मुद्रा के परिमाण का स्थिरीकरण 
इसके अनुसार मुद्रा के समस्त परिमाण को स्थिर रखना 
चाहिये । मुद्रा के समस्त परिसाण में नकद्‌ मुद्रा ( 2880 ) और 
चालू बैंक-जमा (2000805) आते हैं । लेकिन मुद्रा की माँग बदलती 
रहती है। उसके अनुरूप ही मुद्रा की पूत्ति होनी चाहिए। इस दृष्टि 
से वही मौद्रिक नीति उचित कही जायगी जो उत्पादन के अनुसार 
मुद्रा की माँग के बराबर मुद्रा की पूर्ति करने के विचार के अनुसार 
बदलती है। मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य भले ही आग्रह्म हो फिर भी 
यह मुद्रा की पूत्ति में होनेवाले अनावश्यक परिवर्त्तनों को अनावश्यक 
बतला कर चेतावनी देना चाहता है । 


सम्पूर्ण मरद्रा-व्ययों ( ॥॥ ए ) का स्थिरीकरण 

इस उद्दे श्य के अनुसार मुद्रा की प्रभावोत्पादक पूत्ति के स्थिरी- 
करण का प्रबन्ध किया जाता है। मुद्रा-ब्ययों के परिसाण पर चलन- 
वेग ओर मुद्रा के परिमाण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता 
है। यह उद्देश्य भी निरपेक्षतया ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
चालू ( 0०४7०/४ ) उत्पादन के लिए युद्रा-माँग का स्थिरीकरण 

स्थिर प्रणाली (“जिसकी उत्पादन-शक्ति स्थिर है ) के लिए यह 
एक अच्छा उद्द श्य है। लेकिंन इसको मान लेने पर उद्यो ग-प्रवतकों 
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के मुनाफे को स्थिर रखना होगा | आगे चलकर स्थिर मूल्यतल की 
भी जरूरत पड़ जाएगी। यह भी एक ममेला ही है। 


मोद्रिक नीति का एक गौण उददश्य उत्पादन के प्रत्येक साधन 


की औसत मौद्रिक आमदनी का स्थिरीकरण ;--तदनुसार 
उत्पादन के साधनों की पूत्ति के>मुताबिक उत्पादन के लिये होने वाली 
मोद्रिक माँग में वृद्धि हाना आवश्यक है। लेकिन आधुनिक अर्थ- 
अव्यवस्था में, जो संघषंणात्मक है। जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता का 
सवंथा अभाव है, इस तरह की दरतु संभव नहीं है । 

हाल में कुछ अथशाख्रवेत्ताओं ने जिनमें इरविंग फिशर ओर 
हैनसेन अग्नगण्य हैं १०० % नकद मुद्रा रखने की सिफारिश की है। 
अभी जो १०या ११% प्रतिशत या ३० % या ४० % नकद्‌ मुद्रा 
क्रमश: इगलेंड ओर अमेरिका के बेंकों में जमा करके रखी जाती 
है, उससे असंतुष्ट होकर ये लोग बेंकों को १०० % नकद्‌ मुद्रा-प्रणीधि 
( 4886(8 ) के रूप में रखने की राय देते हैं । यदि इसे मान लिया 
जाय तो उसका अर्थ ही बैंकों का राष्ट्रीयररण हो जाता है। बैंकों 
के राष्ट्रीयक (एण के माध्यम से सरकार वही काम कर सकती है जो 
जैंकों को १०० प्रतिशत नकद्‌ मुद्रा प्रणीधि में रखने के लिए बाध्य 
कर सकती है । 


कोलबर्न ने “मौद्रिक नीति” के अध्याय में बतलाया है कि सबसे 
प्राचीन मौद्रिक नीति मरकैन्टीलिज्म--व्यापारवाद था |: व्यापारवाद 
के अनुयायी देश में पर्याप्त मुद्राकोष रखना चाहते थे जिससे 
वे अपस्फीति ( [00/800॥ ) से बचे रहें। लेकिन वे आत्मपक्षी 
अतिक्ति-व्यापार लेखा के एकान्त साधन द्वारा ही मुद्रा-कोष 
को संवृद्ध बनाना चाहतेथे। उनका सिद्धान्त रूढ़ि ( [208778 ) 
बन गया था और रूढ़िं बेसमझ; अन्धी और खूंखार दोतीं है। 
अदमस्मीथ ने इसके दकियानूसीपन को हटादिया | स्वेडिश अथ्थे- 


श्श्श 


शास्त्री ठप्रापार-चक्रों के निराकरण को मौद्रिकनीति का प्रधान उद्दे श्य 
मानते हैं। आ्रास्ट्रियन स्कूल के अथशास्तरी “तटस्थ” (7प०प्रफ्था ) 
का समर्थन मुद्रा करते हैं | वे साख की लोच को परिमित करने के पक्त 
में हँ क्योंकि यह बाधा डालने बाली--)68099]7 978 7'8०६०'- 
शक्ति है । कोलबन का निर्णय है कि मौद्रिक नीति के तीन समन्वित 
उद्द श्य हो सकते हैं--व्यापारिक चक्रों का निराकरण-+-स्थिर दाम 
या आय+पूर्ण रोजी की उपलब्धि। केनेसियन स्कूल के लोग 
पूर्णरोजी की स्थापना को मौद्रिक नीति का प्रमुख ध्येय बवलाते हैं, 
लेकिन वे इसके साथ व्यापार-चक्रों के निराकरण को नजर से 
ओमल नहीं करते। उनके विचार से व्यापार-चक्र के निराकरण 
ओर पूर्णरोजी की स्थापना के लिंए केवल मौद्रिक नीति से ही काम 
नहीं चल सकता, बल्कि सागेजनिक व्यय-नीति का सहयोग भी 
अनिवाय है। (सप्तद्श अध्याय को इसके लिये पढ़िये। ) 


क्रोथर ने अपने अन्थ में स्थिर कीमतों की विशेषता पर प्रकाश 
डालते हुए बतलाया है कि मुद्रा का आविष्कार ही उसे “तटस्थ” 
( 2१०५(४०७! ) बने रखने की आशा से हुआ था । मुद्रा को मध्यस्थ 
या साधन के रूप में काम करना था। यदि मुद्रा आज अपने उचित 
पथ से भ्रमित हो गई है तो यह समाज के कल्याण में बाधक 
होगा । यदि कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को हटाना है तो हमें 
अ्ल्पकालीन और दीघेकालीन परिवर्तनों को हटाना होगा। अल्प- 
कालीन परिवर्तन कतिपय कारणों से हो सकते हैं। लेकिन दी घे- 
कालीन परिवर्तन मुख्यतया व्यापारिक चक्रों की उपज हैं और 
व्यापारिक चक्रों की उत्पत्ति को रोककर हम इन परिवतनों के 
आगमन को भी रोक सकते हैं । 


समस्त समाज को तकलोफें केवल मौद्रिक नीति से दूर होने की 
नहीं । उन्हें सरकारी नीति की भी अपेक्षा है। जब तक मोद्रिक नीति 
ओर सरकारी नीति का पूरा सम्मिश्रण नहीं होता तब तक समाज 
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से दुःख दारिद्रय का अन्त नहीं हो सकता। पूजीवादी समाज में . 
मोद्रिकनीति की प्रधानता रहती है, समांजवादी समाज्ञ में सरकारी 
नीति सव्स्व होती है । लेकिन इन दोनों से काम चलने का नहीं। 
हमें मिश्रित अश-प्रणाली चाहिए जिसमें मोद्रिक नीति ओर सरकारी 
नीति का अधिक संबंध संभव है, अन्यथा नहों । 


“-०;१६४:३०-- 


दितीय भाग 
(24? 7४0) 


बेंक-शास्त्र 
( 8/।९८॥२७ ) 


द्वितीय भाग 
एकादश अध्याय 


बेंक-शाख 
( छ4गादताई ) 
बैंक की परिभाषा 
( 000१ ० ७ छ्मा< ) 


जब पालियामेंट को बैंक को परिभाषा करनी पड़ी तो उसने 
इसकी परिभाषा में कहा कि यह वह फर्म या संस्था है जो सच्चे 
रूप से ( 8079700 ) बैंकिज्ञ बाला व्यवसाय करती है। परिभाषा 
करने की अपेक्षा अधिक साफ और बोधगशभ्य बात तो यह है कि बैंकर 
कजों का रोजगार या काम करनेवाला है। वह अपने और दूसरे 
लोगों के ऋणों में व्यवसाय करता है। बैंक के कर्ज सबको स्वीकार 
होते हैं। उनके सहारे लोग लेन-देन सम्पन्न करते हैं। अतः बे मुद्रा के 
समकत्त हो जाते हैं, बेंकर का काम दूसरों के कर्ज को लेकर बदले में 
अपना कर्ज देना है। ऐसा करके वह मुद्रा की सृष्टि करता है। उसका 
ऋणत्व सम्पत्ति की विपरात वस्तु है। बेंकर सम्पत्ति को प्रबहनशील 
बनाने वाला है। बैंक जनता के विश्वास के कारण हो चलता है। लोग 
विश्वास करते हैं कि बैंक माँगने पर करेंसी देगा । इस तरह बैंक साख 
पर ही निर्भर है। - ४ 


आधुनिक बैंकर के तीन पूरवज विचारणीय हैं। एक तो व्यापार 
दी है जो विस्ट्त ख्यातिवाला व्यक्ति है और जिसके लिखे कागज 
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मुद्रा के समकक्ष माने जाते हैं ओर सभी जगह ले जाये जाते हैं.। 
बहुत हो शुरू में सोदागर लोग वस्तुओं का व्यापार करते थे। पीछे 
चलकर वे मुद्रा में व्यापार, लेम-देन करने लगे। जैंकर के दो ओर 
पूबेज महाजन ( (०07०9 ,07067 ) और स्वर्णंकार थे | महाजनी 
काम तो बहुत दिनों से होता आ रहा है | देहाती महाजन तो विश्व- 
विश्रुत ही हैं। वह अपनी नृशसता के लिये प्रसिद्ध है। उसकी 
सेवाएँ फिर भी समाज के लिए बड़ी हैं। विषम आमदनी के कारण 
चिरकाल से लोग कर्ज लिया-दिया करते थे। ज्यादेतर महाजन 
अपनी ही पूर्जा से कर्ज लेता-देता है । फिर भी समाज के कितने 
लोग जिनके पास अछ्क पूंजी रहती है ओर जो उसका उपयोग 
करना नहीं जानते, उसके पास उसे जमा करते हैं ओर करते थे । इस 
तरह महाजन कर्जदाता और कजदार दानों ही बन जाता है। वह 
रुपया जमा करनेबालों को थोड़ा-सा सूद भी देता है। वह अपने 
2 को कर्ज देकर अधिक सूद लेता है | इससे उसे मुनाफा 
होता है । 


इसी तरह की हालत समूचे भध्ययुग में रही। लोग उसकी 
क्ररता की निन्‍दा करते थे । उन दिनों भी शासकों ने उसकी नुशं- 
सता को रोकने के लिये कुछ कड़े कानून बना दिये थे । इन दिनों भी 
सरकार महाजनों के विरूद्ध कुछ कानून पास.करती है । ठीक महाजन 
की तरह आज का बैंक उनलोगों से रुपयावस्ूल कर अपने पास 
रखता है जिन्हें अधिक रुपया रहता है या जो रुपया बचाना चाहते 
हैं । अपने पास रुपया जमा करके -बह उन लोगों को कर्ज देता है 
जिन्हें उसकी जरूरत होती है । वर्तमान युग में बैंक का-काम संश्लि 
हो गया है। कितने बैंक इतना ही काम करते हैं। सेविज्ञ बेंक का 
काम भी इतना ही है। सर वह उद्योग-धंधों आदि में रुपया लगाने के 
लिये ही कर्ज देता है, साब॑जनिक लोगों को नहीं। मोरगेज या 
गिरवी वाला बैंक दूसरों क्री बचतों को जमा करता. है और उन्हीं 
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लोगों को कर्ज देता है जो घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं | बहुत 
से आम बैंकों का यही धंधा है। 


परन्तु बैंकों का काम इतना ही नहीं है । “वे केवल लोगों की पूंजी 
एकत्र करके उसे उधार ही नहीं दिया करते, बल्कि वे समाज की मुद्रा 
. की पूर्ति की सृष्टि या निर्माण भी करते हैं ।” (शोयर्स। किसी सेविज्ञ 
बैंकका “मुझे आपको इतना देना है? ([ 0 ए) मुद्रा की भाँति नहीं 
चलता । ज्रैंक का बकाया मुद्रा की नाँति चलता है । मुद्रा के दो तत्व 
हैं। फ्लैट होने पर मुद्रा जमा की जाती है | राउन्‍्ड या गोल होने पर 
यह चल सकती है। महाजन की संतति फ्लैट मुद्रा से सरोकार रखती 
है। स्वर्णकार को संतति गोल मुद्रा से संबंधित है । आज के बड़े बेंक 
दोनों काम करते हैं । 
कितने लोगों का कहना है कि बेंक का तोसरा पूर्वज--स्वर्ण कार 
केवल इ'गलेंड में हं। पाया जाता है। वहाँ स्त्र्णकार चलने वाली 
मुद्रा दिया करते थे। वे अपना कुछ कोष सन्दूक में रखा करते थे । 
इसके बिना व्यवसाय में -ठहरना कठिन था | आज भी स्वर्शंकार अपने 
सौदागरों (0प86000०/४) को उनका सोना था चाँदी अपनी सन्दूक 
में रखकर -अनुगृहीत कर सकवा है । पहल केवल सोना या-चाँदी के 
ही. सिक्के चलते थे। लोगों के पास अपेक्षाकृत अधिक:सोना या 
चाँदी थ।। लाग सोनारों के पास इसे रखकर आसानी से 'एक रसीद 
लेते थे। कुछ दिनों के बाद धरोहर की रसीद मुद्रा की तरह एक 
हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगीं। स्वर्णकार से सोना लेकर किसी 
को देने की अपेक्षा रसीद को देना 'बहुत ही जरूरी था। स्वर्णकार के 
लोगों में विख्यात्‌ होने पर उसकी रसी दसजे में मुद्रा की तरह चलती 
थी। यही रसीद बैंक नोट का सूक्ष्म रूप थी । कुछ और दिनों के बाद्‌ 
रसीद की भी कोई जरूरत नहीं जान पड़ी । स्वर्णकार को केवल एक 
चिट्ठी के द्वारा आदेश किया जा सकता था कि वह अमुक आदमी के 
नाम से अमुक रकम को ले अमुक आदमी को दे दिया जाय। यहीं 
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से चेक का जन्म हुआ | वही पुराना स्व्ंकार आज बेंकर बन बैठा 
है ओर वह सोना के स्टॉक से अधिक धरोहर कौ रसीदें चला सकता 
हूँ। ऐसा कर चुकाने पर वह मुद्रा को सृष्टि कर ही बैठता है। मुद्रा 

सृष्टि में पहले स्वरंकार को नाना प्रकार की शंकाएं होती थीं। कुछ 
ही दिनों के बाद बह अपनो धाक जमाता गया। उसका विश्वास 
अपनी ताकत में बढ़ता गया । शीघ्र हो उसने अनुभव के बल पर 
यह तय कर लिया कि उसको कितना सोना अपने खजाने में रखना 
चाहिए ओर कितनी रकम तक वह उधार लगा सकता है। 


दयापारी को तरह आज का बेंकर विदेशी व्यापार का प्रबस्घ 
करता है। इसके लिए वह विनिमय-बिल के समान साधन काम में 
लाता है। महाजन की तरह वह एक वगग के लोगों की बचतों को 
जमा करके दूसरे बर्ग के लोगों को उन्हें उधार देता है। उसको 
धरोहरों का अधिकांश भाग ऐसी ही बचत वाली धरोहरों की समष्टि 
है। इन्हें केवल चेक काटकर ही नहां निकाल सकते । इन्हें निकालने 
के लिए प॒ब विज्ञाप्ति (१०४००) देनी पड़ती है। बेंक का अप्रतिम 
काम जो तीसरा काम है, सुविधाजनक साधन को श्रदान करना हैं 
जिसके द्वारा लोग एक द्वार से दूसरे द्वार पर गए बिना परस्पर लेन- 
देन, आदान-अरदान कर सकें। इस साधन को प्रदान करने के लिए 


वह मुद्रा को सृष्टि करता है। 


मुद्रा की सृष्टि 


(0769007 ०0 १०7०५ ) 


शेयर्स महोदय कहते हैं कि “बैंक केवल मुद्रा के प्रदानकत्तों ही 
नहीं है, बल्कि मुद्रा का सर्जक भी है।” बेंक प्‌ जी का बाजार या 
इश्यूइज्ञ हाउस नहीं है। मुद्रा के ग्रवाह पर ही उत्पादन के साधन 
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आश्रित रहते हैं। समाज की आर्थिक प्रणाली का अवलोकन करने से 
ज्ञात होगा कि बैंक वाली मुद्रा या साख के परिवर्तित होने पर समाज 
की नीति में भी परिवतंन होता है। सभ्य देशों में मुद्रा का अधिकांश 
भाग बैंक धरोहरों या जमा ( जिन्हें बैंक मुद्रा भी कहते हैं ) का बना 
होता है। इससे स्पष्टतया जान पड़ता है कि बेंक मुद्रा की रूष्टि करते 
हैं। यहाँ यही देखना है कि वे किस तरह मुद्रा की सृष्टि करते हैं । 

उदाहरण के लिए यदि आप किसी बैंक के पास १०० रु० कर्ज 
लेने ज(वें तो आप बेंकर को विश्वास दिलावेंगे कि आप के हाथ में 
कर्ज सुरक्षित रहेगा और आप निश्चित अवधि के बाद सूद के साथ 
मूलधन वापस लोटा देंगे। बेंकर तुरन्त आपको चाँदी के १०० रुपया 
नहीं देता। यदि उसे राज्य की ओर से नोट चलाने की अनुमति 
मिली है तो वह १०० रु० का नोट आपको दे सकता है | बहुधा बेंकर 
आपके नाम पर अपने खाते में १०० रु० जमा कर देगा । आप कुछ 
रकम रुपयों में ले लेगें ओर बाकी रकम के बदले बेंकर आपको चेक- 
बही देगा । आप चेक काटकर ही दूसरों को रुपया देते रहेंगे और 
बेंकवाला आपके नाम पर से उनके नाम पर रुपया जमा कर देगा 
या उन्हें चेक या रुपया देता रहेगा। बेंकवाला अपना ऋण बढ़ाकर 
ही कर्ज देता है।आप रुपया लोटा देने का वचन देते हैं। आपको 
सूद भी देना पड़ेगा । परन्तु कर्ज देने से बेंक वाले का तो ऋण बढ़ 
गया। पुराने बेंकिज्न कहांवत के अनुसार प्रत्येक कज से जमा की 
सृष्टि होती है। ( यहाँ कर्ज का अर्थ उधार अथात्‌ (,09॥) है ओर 
ऋण से ])006 और जमा से )090976 सममना चाहिए )। बैंकर - 
के ऋण मुद्रा की तरह काम देते हैं। उधार देने के फलंस्वरूप १०० 
रुपया का जन्म हुआ है। जब उधार लिया धन लौटा दिया जाता 
है तब उधार लेने वाले के खाते से १०० रु० घंटा दिया जायगा और 
इस तरह अस्तित्व से १०० रु० निकल जायगा । 

उधार या कज देकर ही धरोहरों या जमा की रूृष्टि नहीं होती । 
बैंक.प्‌ जी-पत्र खरीद लेते हैं और विक्र ता की रकम अपने खांते पर 
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चढ़ा देते हैं। इस तरह वे अपनी धरोहरों को जो मुद्रा ही हैं. उतनी 
रकम के बराबर बढ़ा देते हैं। विक्रता किसी बेंक का सदस्य हो 
सकता है या नहीं भी हो सकता है। विक्र ता बैंक के द्वारा दिए गए 
चेक को किसी बेंक के साथ जमा कर देगा । इस तरह किसी भी बैंक 
को धरोहरें उतनी रकम के बराबर बढ़ सकती हैं। पजी पत्र 
खरीदना या और कोई प जी (45860) खरीदना बराबर ही है। 
बैंक अपनी साख या ] 0 ए देकर कोई भी चीज खरीद सकता है। 
यह खुशी की बात है कि बैंक के [ 0 ए मुद्रा की तरह चलते हैं । 

परन्तु जिस मुद्रा की रृष्टि बेंकवाला करता है वह उसका 
दायित्व (/8079) है। समस्त प्रणाली ही इस बात पर 
अवलम्बित है कि बैंक के बहुत थोड़े ही 0 08 के बदले करेन्सी पाने 
को कोशिश की जाएगी । समाज को कुछ करेन्‍्सी (७70 (0980) 
को हमेशा जरूरत रहती है ओर वह इसकी माँग करेगा । इतना ही 
नहीं धरोहरें एक बैंक से दूसरे बेंक में आती-जाती हैं। एक बैंक 
दूसरे बैंक पर चेक काटता रहता है। ये चेक किलियरीज्ञ घर में जमा 
होते हैं, जहाँ उनका हिसाब होता है ओर जिस बेंक के नाम पर 
बाकी गिरता है उसे उसको अदा करना पड़ता है। इसके लिए बेंक 
के पास करेन्‍्सी का कुछ कोष रहना परमावश्यक है। इस प्रकार 

को दो तरफों से होने वाली करेन्सी कौ माँग को प्रा करना 
पड़ता है। उसे जनता की माँग को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि उसे 
प्रतिदिन के काम को सम्पादित करने के लिए कुछ करेन्सी की 
जरूरत पड़ती है। उसे अपने संगी बैंकों की माँग को परा करनां 
पड़ता है, क्योंकि उसे पावना चुकाना पड़ता है। फिर भी इन दो देनों 
में समाज की समूची मुद्रा का लघु हिस्सा ही लगता है। अनुभव से 
यह प्रतीत होता है कि बैंक की समूची धरोहरों के लघु हिस्से को ही 
इन दो कार्यों के लिए नकद मुद्रा में रखना.ग्ड़ता है। बेंक आव श्यकता 
से कुछ अधिक ही नकद मुद्रा रखते हैं। इ'ग्लेंड में नकद मुद्रा 
सम्पूर्ण घरोहरों का १० या ११ प्रतिशत होती है। 
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जो कुछ भी हो, बेंक को मुद्रा-स्ष्टि की शक्ति पर इस आवश्य- 
कता के द्वारा एक प्रतिबन्ध लग जाता है। बेंक केस रिजव को अपनी 
घरोहरें के १० प्रतिशत से कम नहीं कर सकता | यदि वह ऐसा करे 
तो जनता को बेंक की आर्थिक समथता में सन्देह होने लगेगा । 
जनता उस अनुपात से अभ्यस्त हो गई है। बेंक कोई ऐसा काम 
नहीं कर सकता जिससे उसकी स्थिति खतरे में आ जाय। उसका 
पूरा व्यवसाय इसी विश्वास पर निभर है कि बेंक माँगने पर रुपया 
लोटा ही देगा । यदि एकाएक सभी लोग बेंक से अपना-अपना हक 
माँगने लगें तो वह किसी को रुपया नहीं लोटा सकता । यह उसकी 
विवशता है । अत: जितना ही अधिक केस बेंक के पास रहेगा उतना 
हो कम वह उसे चाहेगा । जितना हं। कम क्रेस उसके पास रहेगा 
उतना ही अधिक वह उसे चाहेगा। 

अतएव प्रत्येक बेंक एक निश्चित केस को अपने पास रखता है। 
वह उसको नहों कम करेगा। कुछ देशों में सरकार केस के अनुपात को 
निश्चित कर देती है । संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की फेडरल रिजव प्रणाली 
के प्रत्येक सदस्य बेंक को काल जमा (]५776 ॥)090908 ) के तीन 

प्रतिशत और दूसरे जमा (]0077970 7)090»688) के ७ से १३ 

प्रतिशत को कैस में रखना पड़ता है। इस अनुपात को फेडरल रिजव 
बोड बढ़ा भी सकता है। 

बेंक इस तरह अपने केस रिजव से लगभग दस गुनी मुद्रा को 
सृष्टि कर सकते हैं| केस को परिभाषाओं की गई है, “यह वह मुद्रा 
है जिसको सृष्टि बैंक स्वयं कर सकता है या अपनो इच्छा से बढ़ा 
सकता है ।” केस मुद्रा का वह भाग है जिसकी माँग होने पर बेंक 
देकर अपन॑। देय-साम<«यं (50]7०7०9) साबित कर सके । कैस को 
रकम का निएंय या संचालन बैंक को शक्ति से परे है। इस तरह मुद्रा 
सृष्टि को ताकत जो बेंक के पास है, वह कैस की मात्रा द्वारा परिमित 
होती है। 

जिस क्रिया से धरोहरे' अस्तित्व में आती हैं, उसकी प्रकृति के 
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द्वारा ही दूसरी बाधा या परिमितता उत्पन्न होती है। धरोहरें किसी न 
किसी साधन-0886/ को प्राप्त करने पर ही उत्पन्न होती हैं। भत्येक 
एसेट सम्पत्ति का एक रूप ही है। बेंक अकसर कोई उधार या ऋण 
मूल्यवान प्रतिभूति की जमानत परही देता है। जमानत नहीं होने पर 
भी उधार लेने वाले की कठ त्व-शक्ति ही सम्पत्ति का एक रूप हो सकती 
है । इस तरह बैंक मुद्रा की सृष्टि “खाली हवा” (]%77 27) से नहीं 
करता । यह सम्पत्ति के किसी रूप को मुद्रा में परिण॒त ([79708 7रपा9) 
कर सकता हट । “[्र6 99ग-]7०7?8 90छ67 78 706 0ए607 80 
87096 889 009, 07 ॥6 08770 ०क्षा86 8 ए्077]088 
9पोी)8087606 79000 & ए80०09]6 076, उिफ 76 0७77 प्रापा 
गरत्ञातको6 छछ्छात 770 ४9 706 (०7 “!वरण्एं१ ) ह 
(0 ० छ०३)४॥ टा0जण7 88 70769,7 । वह अगतिशील 
सम्पत्ति को अपने संबल, अपने एसेट के रूप में ग्रहण कर लेता हे 
ओर बंदले में अपना । 0 ए दे देता है। यही बेंक के व्यवसाय का 
सार (6980700) है । | 
आम जनता के लिए बैंक नोट एसेट या. प्रशिधि का श्रतिनिधि 
है, पंरन्तु बैंक के लिये वह लाइवलिटी या दायित्व का प्रतिनिधि है। 
जब बैंक अपनी धरोहरों या नोटों को बढ़ाता है तब वह अपने ऋण 
को ही बढ़ावा दै और इसके लिए उसे मुआवजा मिलना चाहिये। 
यह स्पष्ट -है कि किसी बैंक की धरोहरें या नोट जितने ही अधिक 
होते हैं, उसके मुनाफे उतने ही अधिक होते हैं। यही कारण है कि 
डक अंपने दायित्व या ऋण बढ़ाने के लिये चिन्तत रहंते हैं। बेंक 
लोगों की प्रतिज्ञाओं से ही अपनी आमदनी बढ़ाता है। | 
कुछ न्यक्तिगत बेंकवाले कहते हैं. कि इस प्रकार के कथन से 
उनके अधिकारों की अस्युक्ति की गई है। उदाहरणार्थ, किसी देश में 
पाँच बैंक हैं। मान लीजिये, बैंक 'क' के जिम्मे १० रुण अधिक ( कैस 
में ) द्यो ज्यता है। वह अपनी धरोहरों को १०० रु० तक उधार देकर _ 
बढ़ा देता दै। छ्लेकिन लिन लोगों ने रुपया उधार लिया है वे उसे कई 
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मर्दों में खर्च करने लगेंगे। हो सकता है कि वे लोग जो चेक पाते हैं 
दूसरे बैंकों के साथ-ख, ग, घ, च, जमा कर दें | इस तरह “क! के 
जिम्मे इन चार बैंकों का ८० रु० बाकी रहेगा | क बैंक को केवल १० 
रू० ही नहीं खोना होगा, बल्कि ७० रु० और भी । इसी बात को 
लक्ष्यकर बेंकवाला कहता है कि मुद्रा-सष्टि की चचा करना असंगत 
है तथा बेंकवाले उन्हीं धरोहरों को ऋण में देते हैं जो अन्य व्यक्तियों 
द्वारा जमा की जाती हैं । ॥॒ 
बैंकवाले के इस कथन के लिए दो उत्तर दिये जा सकते हैं। 
पहला सिद्धान्तगत उत्तर है। वह यह है कि बेंकर ने अपने विश्लेषण 
को विशद्‌ नहीं किया है। २० रु० जो क बैंक द्वारा ख, ग, घ, और 
च बैंकों को मिलेगा उसके आधार पर वे भी मुद्रानिमोण करेंगे ओर 
उनके दिये हुए कुछ चेक “कः बेंक के पास आवेंगे ओर वह अपना 
कुछ केस वापस लौटा लेगा। यदि पहले का १० रु० बेकिज्ञ प्रणाली 
के बाहर से आता तो वह किसी बेंक के केस रिजब को बढ़ा देता 
ओर जब तक १०० रु० की नई धरोहरें नहीं सृष्टि की जातीं तो सभी 
सभी पाँच बैंकों के केस रिजव के अनुपात पहले की अपेक्षा अवश्य- 
मेव अधिक होते । डिपोजिटों जमा का विस्तार और केस का कम-वेश 
करना जरुर जारी रहता, जब तक १०० रु० और न र॒ृष्ट हो जाये। 
दूसरा उत्तर व्यावहारिक है। सितम्बर १६४० में ब्रिटिश बेंकों की 
कुल धरोहरें २४००० लाख पोंड थीं ओर केस की कुल रकम देश में 
६००० लाख पोंड से कभी भी अधिक नहीं थी और बैंकों के कोष में 
२५०० लाख पोंड केस था । यदि बैंकों ने मुद्रा की रूष्टि नहीं की तो 
यह २१४०० पोंड आया कहाँ से ? अत: यह स्वतः सिद्ध है कि बेंकों 
में मुद्रानिमोण की क्षमता हें. । 


वाणिष्य-बेंक के लेखापत्र का एक नमूना 
( 39]98706 80666 07 8 (४/077767० 8] 3977) 
बैंक के लेखा का एक छोटा-सा नमूना नीचे दिया जाता है। यह 
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मई १६३६ के लन्दन किलयरीह्न बैंक के मासिक बयान से उद्धत किया 
गया है। ह 
दायित्व या ऋण ( ]9/7]698 ) (पौंड में) 
पूंजी औररिजव केस १३८७८४००० 
धरोहरेया जमा २१६६७६३००० 


अ्रमण में नोट १४१४००० 
दूसरे सद्‌ ३००००० 
मिजान २३०७२६१००० 


प्रशिधि या पूं जी (8886॥8) (पौंड में) 
सिक्का, बेंक नोट और बेंक आँफ इ गलेंड 
के साथ जमा ([)070»768 ) २३६१३३००० 
एकत्र किया हुआ चेक आदि ६४७६६००० 
माँग ओर छोटी विज्ञप्ति पर को मुद्रा. १४३४७६००० 
(08)]] & 8907॥ १०४06 4,0978) 


बद्दा या कटोती किये गये बिल २००७२२००० 
(707800प760 88) 

उद्योग,व्यापार में पूं जी-योग-इनमस्टनेंटस ६०४४३८००० 
दीघंकालीन ऋणा--एडभानसेज ६८७६७२००० 
अन्यान्य मद ६८६५४७४००० 
मिजान २३०७२६१००० 


जून ३०, १६३९ की अमेरिकन फेडरल रिजवं प्रणाली के सदस्य 
बैंकों का बैलेंस सीट :-- 
दायित्व या ऋण ( /807]7068) (डॉलर में) 
पूजी ओर रिजव ४४७६६०००००० 
धरोहरें या जमा 9७३६६०००००० 
फेडरल रिजव बेंक से लिया उधार ४०००००० 
ध््छ्प१०००० 
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प्रशिधि या पू जी ( ७8868 ) (डॉलर में) 


तिजोरी में का केस ७१२०००००० 
फेडरल रिजब बैंक के रिजब १००११०००००० 
दूसरे बैंकों के साथ जमा ७६७४०००००० 
इनभेस्टमेन्टस ( पू जी-योग ) १६७६२०००००० 
एडभानसेज ( दिये ऋण ) १३१७१०००००० 
दूसरे मद में ११६१०००००० 

9६१६१०००००० 


किसी बैंक का समूचा व्यवसाय उसके वैलेंस सीट द्वारा जाना 
जा सकता है। बेंक के दो प्रधान सिद्धान्त हैं :--अनुपातों का 
सिद्धान्त और पूजी-ऋण की समानता का सिद्धान्त | बैंक की 
डिपोजिटें ( धरोहरे' ) उसकी बही में समाविष्ट प्रवेशमात्र हैं । बैक 
के ऋण लोगों के द्वारा दी पूँजी पर दिये जाते हैं। जितनी ही बड़ी 
पूजी होगी उतने हो अधिक ऋण होंगे । एसेट ही ऋण की र॒घृष्टि के 
संबल हैं| पूंजी बे'क के शेयराधिपतियों द्वारा दी जाती है। कुछ 
मुनाफा भी रिजवं में शामिल रहता है। सबसे बड़ा ऋण जनता के 
प्रति होता है। यह डिपोजिटों ओर नोटों का बना होता है। 
अमेरिका में बे'क सीधे “फेडरल रिजव बे'क” से उधार ले सकते 
हैं। बैक अपने कतिपय कार्यों से अन्तिम मिश्रित ऋण करते हैं । 

इ'गलेंड में डिपोजिटें दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की वे 
चलते खाते की डिपोजिटें होती हैं ((१५०ए०॥॥४ [)070श(8) जिन्हें. 
दशनी चेक द्वारा हस्तान्तरितकिया जा सकता है। दूसरे प्रकार की वे 
“डिपोजिट खाते” ()09०४08 प५5०७१ ) की डिपोजिटें होती हें 
जिन्हें हस्तान्तरित करने के लिए पूर्व नोटिस देनो पड़ती है । 

बेंक के बैलेंस सीटका एसेट वाला पक्ष बहुत ही जटिल होता है। 
बेंकअपने उपादानों को प जी या ऐसेटस के विभिन्न रूपों में इस प्रकार 
बाँटता है कि एक तो उसकी ऋण चुकाने की शक्ति ( 80]ए०769 ) 
बनी रहे ओर दूसरे उसे मुनाफा भी हो। जब लोग अपना हक 
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लेने शआवें तो वह उसे अदा कर सके । इसके निमित्त बैंक केस रखता 
है। बह कम समय के लिए लोगों को रकमें उधार भी देता है जो एक 
दिन के बाद ही वापस कर ली जाती हैं। मुद्रा-बाजार के बहुतेरे 
लोग उन्हें सानन्द लेते हैं । बेंक की स्थिति को मजबूत बनाने में 
0७७४ और 80807+ ,0978 का परा हाथ है। बैंक को अपने 
कमचारियों का वेतन देना पड़ता है, अपने सदस्यों को मुनाफा देना 
पड़ता है और कुछ मुनाफा अपने लिए रखना पड़ता है जिससे वह 
अपनी प्रगति सोच सके | बेंक के पास जो सिक्‍का, बैंक नोट और 
केन्द्र य बेक के साथ जमा की हुई प॑ जी रहती है, इनसे तो बेंक को 
कोइ लाभ नहीं होता | अल्पकालीन उधार पर बैंक बहुत कम सूद 
लेता हे,इनसे उसको काफी लाभ नहीं हो सकता । इसलिए दूसरे एसेटों 
का प्रबन्ध इस प्रकार पड़ता है चाहिये कि अपेक्षित नफा हो । पर यह 
जान लेना चाहिये कि जिस एसेट से ज्यादा नफा होता है, वह देर 
तक लोगों के पास रहता है। “"[॥6 966७" ४06 76(प7०, 66 
]658. 908890]6 +76 8 $0 8७ ए०0प्रा* 77076ए7 ४980८ 
: धषांणीटी9” | उसके एसेटों के पीछे बैंक का ऋण भी है। इसलिए वह 
अपने एसेंटों को ऐसी जगह में नहीं दे सकता जहाँ से जरूरत पड़ने 
पर उन्हें निकालना मुश्किल हो । 


इस तरह. लिक्वीडिटी और प्रोफीटेविलीटी--प्रवहनशीलता और 
मुनाफा-परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं। केस की प्रवहनशीलता सबसे 
अधिक है, परन्तु उससे कोई आमदनी नहीं होती । कुछ ऐसे उधार 
हैं जो बहुत सूद देते हैं, परन्तु वे एकदम प्रवहनशील नहीं । अतः 
बैंक अपने रिसोस ( उपादानों ) को इस प्रकार विभिन्न एसेटों में 
बाँटता है कि लिक्वीडिटी और प्रोफीटेबिलीटी में ठोस: संतुलन 
हो सके । ब्रिल, इनमेस्टमेन्टस और एडवान्सें तीन अन्य . एसेंट हैं । 
बिल से सबसे कम और एडवान्स से सबसे अधिक. मुनाफा होता है । 

: बिलःबिख्यात बेंकिक्न हाउसों या व्यापारियों या सरकार के । 0078 
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हैं जिनकी अवधि तीन से छब महीनों की होतो है। बिलों पर बैंक 
कटौती या बद्ा ( 0/800ए7/ ) लेते हैं। कटोती की दर प्रचलित 
सद्‌ की दर और बिलों की अवधि पर निर्भर करती है। बिलों की 
७. ब, जज ्ड्‌ न 
लिक्वीडिटी बहुत ही अधिक होती है। वे एक बेंक से दूसरे बेक के 
पास पहुँचते रहते हैं। बेंक इन बिलों को लेकर बदले में अपनी 
डिपोजिटें दे देता है। अवधि पूर जाने पर बिल की निकासी करने 
वाले बिल पर लिखे मूल्य को वापस कर देते हैं। बिल देने. की एक 
प्रतिज्ञामात्र है | त्रिटिश बैंक के लिए इनमेस्टमेंट ब्रिटिश गवनमेन्ट 
को पूंजी सेक्यूरिटो का प्रतीक है। ये पूजीपत्र बहुत वर्षों 
के लिए होते हैं। बहुत सुरक्षित प्रतिभूतियों ( 80००077॥88 ) में 
इन्मेस्टमेन्ट हो सकते हैं। उनसे बिल की अपेक्षा अधिक 
आमदनी होती है। फिर भी जो .सूद मिलता है वह कम नहीं 
होता । जब कोई बैंक सरकारी सेक्यूरीटी खरीदता है तो वह उसके 
बदले में अपनी डिपोजीट देता है। जब वह स्टॉक एकक्‍्सचेव् से 
पुरानी सेक्यूरीटी खरीदता है तो वह विक्र ता को दाम में अपनी 
डिपोजीट देता है। बैंक का अन्तिम प्रधान एसेट एडभान्सें हैं । ये 
दीघकालीन और बड़े उदार हैं। इनमें 0ए०/ता७+7 भी 
सम्मिलित रहते हैं | बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बड़ी-बड़ी रकमें दी 
जाती हैं । एडभान्से सबसे कम प्रवहनशील होते हैं. । फिर भी कितने 
बेंक अधिक दिनों के लिये उधार नहीं देना चाहते।वे अधिक से 
अधिक एक वर्ष के लिए ऋण देते हैं। इतना है कि एक व के बाद 
वे फिर उन्हें बही में दर्ज कर देते हैं । 
जिन अनुपातों में बेंक अपने एसेटों को उक्त पाँच भागों में 
विभक्त करते हैं, उसका एक नमूना नीचे दिये जाता है. । 
प्रणिधि [एसेंट] का विभाजन 
अनुपात आमदनी 


नकद मुद्रा ( 0288॥ ) *** ११ प्रतिशत (शून्य ) 
अल्पकालीन कजे ( (08)] 889 पु 
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50075 ०606 ,0978 ) "77 ७ ***९* * ( ३३ प्रतिशत ) 
_ बिल ( ]3 "98 ) हे 28 २०००१ ( छु १7 ) 
इनभेस्टमेनट्स ([7ए88॥0॥7) १२ ४ (४३ ” ) 
दियि ऋण (4१0ए87068 ) “ &४ (० ( ध्द १9 ) 


ऊपर आमदनी का जो व्योरा दिया गया है उससे पूर्णरुपेण 
स्पष्ट हो जाता है कि अन्तिम दो मदों से सबसे अधिक आमदनी 
होती है । जब सद्‌ की दर अधिक होती है तब आमदनी भी अधिक 
होती है, जब सद्‌ की दर कम होती है तब आमदनी भी कम होती है। 
दी के समय जब व्यापारी लोग एडवान्स को लोटाने लगते हैं तब 
बैंक भी उनकी जगह इनमभेस्टमेन्ट और अन्य एसेटों की संख्या बढ़ा 


देते हैं । बैंक ऋण का ही व्यापारी है| समग्र प्रणाली ही कर्ज या साख 


लौटाने कौ प्रतिज्ञाओं की बनी होती है और उसकी नींव थोड़ा-सा 
कैस होता है। लिक्वीडिटी की सीमाओं के भीतर बेंक केस के 
अनुसार अपने बैलेंस सीट को जैसा चाहे बना सकता है। केस ही 
समस्त प्रणाली की धुरी ( 7775 ) है। केस को बढ़ाकर समूची 
बैंक की प्रणाली को बढ़ाया जा सकता है । इसके प्रतिफल समाज में 
मुद्रा का भंडार अजुपाततः बढ़ सकता है। केस को घटाकर समूची 
प्रणाली को संकुचित किया जा सकता है ओर इसके प्रतिफल मुद्रा 
का भंडार घट सकता है। केस के बढ़ने-घटने से बैकिद्ज प्रणाली बढ़ती 
घटती है। यह संभव है कि केस बढ़ने या घटने पर सभी एसेटों को 
समान अनुपात से नहों बढ़ा या घटा सके । यदि केस कम हो जाय 
तो एसेटों को भी कम कर देना होगा । इसलिए क्रौथर के शब्दों में 
हम कह सकते हैं :--यह घोंघे की तरह जब अपने को फैलाता है तो 
समाज के अन्दर साख की राशि बढ़ जाती ओर जब वह अपने 
को सिकोड़ लेता है तब उसकी राशि घट जाती है । 


न्पुप्6 98प)८8' 0989॥ 48 73 06 0ए067 ज्ञांग्र शांठ0 
$96 एझ00  छ8887700  8ञ8007॥ 8 7787779प8660 . 
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संयुक्त-प जी या वाणिज्य-बेंकों के कार्य 


(आप्राढां003 0 00्रा॥0लं)] 0" 7०708 50007 8५778) 
बैंक से यहाँ मतलब वाणिज्य या सम्मिलित-पू जी के बैंक से है । 
इसके प्रधान कार्य निम्नलिखित हैं : 

(क) जनता की बचतों को संग्रहीत करना--("0 ]768९9 ४89 
88&0ए]7288 ०7 $76 9प090) 

(ख) जमा को रखना--( 0 !7०७9 १6७908768 ) 

(ग) उधार देना--( 7१0 670 07००॥६ ) 

(घ) बिलों की कटोती का कार्य करना-(]0 9800प॥॥ आं]8) 

(च) नोटों को चलाना--( "0 78876 70669 ) 

(छ) प्रचलित दरों और मुद्रा-राशि का निर्धारण करना--( ० 
06000७ञं06 ४6 7॥8॥68 870 (६06 ए०]प्रा76 ०0 
(0769 ) 

(ज) मिश्रित काय--( १(800]]8060प08 म'प्रा700078 ) 


(क) जनता की बचतों ( 50790868 ) को एकत्र करना 

बैंक जनता की बचतों को एकत्र करता है। इसके सदस्य अपनी 
पू/जी उसके साथ जमा करते हैं। व्यावसायिक संस्थाएं ओर 
सावजनिक संस्थाएँ भी अपनी-अपनी पूंजी जमा करती हैं.। बेंक 
जमा करके इनको चेक-बही दे देता है ओर सदस्य चेक काटकर 
ओर लोगों को जरूरत पड़ने पर दिया करते हैं । 


(ख) जमा को रखना 
एक चलती डिपोजीट ( 0077७7॥ 7)०9००४ ) होती है जिसके 
अनुसार जरूरत पड़ने पर सदस्य चेक काटकर अपना रुपया निकासी 
करा सकते हैं । इस डिपोजीट परबेंक आम तौरसे कोई सूदनहां देता । 
दूसरी स्थिर डिपोजीट (7५:०१ 70०90870) होती है । इसका समय 
६ निश्चित रहता है। इसकी निकासी कराने के पूर्व नोटिस देनी 
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पड़ती है और समय पूरने पर उसे निकाला जा सकता है। इस पर 
बेंक कुछ सूद देता है। अकसरहा, डिपोजीटों का थोड़ा ही भाग 
किसी समय निकाला जाता है। इसलिए बैंक को कुछ कैस रखना 
पड़ता है और एसेटों में प्रबहनशीलता का गुण लाया जाता है। 
डिपोजीटों की सृष्टि (ग) कार्य से भी होती है। 


(ग) उधार देना 


यही तो बेंक का प्रधान काय है| इसलिए इसमें उसका दायित्व 
| बहुत ज्यादा रहता है। पीछे लिखा जा चुका है कि किस प्रकार 
बैंक मुद्रा की सृष्टि करते हैं । वे अपनी साख, चेक आदि लोगों को 
देते हैं । लोग बदले में कुछ सूद भी देते हैं । सूद आदि से ही तो बैंक 
को नफा होता है। अतएव मुनाफा का प्रश्न उधार देने की क्षमता 
ओर योग्यता पर निर्भर रहता है। बेंक दूसरों की सम्पत्ति से काम 
चलाता है। इसलिए उसकी संरक्षता और विकास का ध्यान रखना 
भी उसे जरूरी है। बेंक लोगों के द्वारा जमा की गई मुद्रा को ही 
उधार नहीं देते | वे साख के आधार पर धरोहरों अथोत्‌ डिपोजीटों 
की सृष्टि करते हैं। डिपोजीटों की सृष्टि उधार लेनेवालों के द्वारा 
दिए गए एसेटों के आधार पर ही होती है। बेंक एसेटों की सत्यता 
और उपादेयता विचार लेते हैं । उधार लेनेवाले व्यक्ति को विश्वासी 
होना चाहिए । बैंक द्वारा दी गई डिपोजीटें इसलिए लेन-देन में चलती 
हैं, क्योंकि लोगों को बैंक के उत्तरदायित्व में अस्था होती है। (विशेष 
ज्ञान के लिए 'मुद्रा-सृष्टि” अध्याय को देखिये.) | जब चेक लेकर कोई 
आता है तब बैंक उसके कहने पर उसके नाम पर उतनी रकम जमा 
कर लेता है अथवा मुद्रा (करेंसी) में उसे रकम: चुका देता है। जैंक 
बिल वालों, उद्योगपतियों, परिवार के मालिकों आदि को उधार -<ेता 
है। बिल पर बद्मा लेकर, एडवान्स देकर.ओर 0ए०767/&% की 
सुविधा देकर बैंक अपनी डिपोजीटें उधार देता है। पा 


१७३ 
(घ) बिलों से बद्दा लेना 


( क्‍)860प0ं7ं8 ० 9॥8 ) 


बिलों पर बद्ठा लेकर थोड़े समय के लिए उधार दिया जाता है। 
कोई व्यापारी अपने कर्जदार पर विनिमय-बिल को काट संकता है। 
कजदार या तो स्वयं उसको लेगा या बैंक उसके बदले में लेगा और 
अपने डेंक को वह उसकी कटौती करने के लिए दे देगा । बैंक व्यापारी 
को रुपया भेज देगा | कर्जदार अपने बैंक को तीन महीने के बाद बद्ठा 
या कटोती के साथ बिल की कीमत को लौटा देगा । व्यापारी को विल 
का मूल्य बैंक कमीशन और सूद की रकम काटकर भेज देता है। 
इस तरह बैंक से व्यापार में सहायता मिलती है। बैंक को बिल 
की अवधि समाप्त होने पर रकम भी गापस हो जाती है और समय 
भी इसमे कम लगता है। बिल बैंक की निधिक (एसेंट) है । बिल को 
ठोसता साबित करने के लिए लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारी या सदस्य जिस 


का संबंध बैंक से हो और केन्द्रीय बैंक का हस्ताक्षर भी जरूरी 
होता है । 


(च) नोटों को चलाना 


बहुत से बैंकों को सरकारी अधिकार पत्र द्वारा नोट चलाने को 
सुविधा प्राप्त होती है। परन्तु सभी बैंकों के नोट कोशप्रवेश्य नहीं| 
होते। ज्यादेतर केम्द्रीय जैंक को ही नोट चलाने की मोनोपोली या 
एकाधिकार प्राप्त होता है। नोटों का जन्म बहुतः पहले ही हुआ | 
नोटों की बाढ़ न हो इसलिए देश को सरकार कुछ सोना या चाँदी 
को कोष में रखना जरूरी कर देती है। इगलैंड में १० प्रतिशत 
सोना रखना आवश्यक है। प्रतिशत का हिसाब बैंक की समूची 
धरोहरों के आधार पर लगाया जाता है। कहना नहीं होगा कि नोटों 
के प्रचलन से ही किसी देश का मुद्रा-भंडार इतना बड़ा होता है। 


नोटों और दूसरी डिपोजीटों का शासन करना केन्द्रीय बैंक के हाथ 
में रहता है। 
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(छ) प्रचलित दरों ( /४०००४७7४ 7९०७०७" का निर्धारण 
यद्यपि बेंक-रेट जो केन्द्रीय बैंक के द्वारा शासित होती है किसी 
देश के मुद्रा-बाजार को गति पर अंकुश रखती है तथापि सम्मिलित 
पूंजी के बेंकों का हाथ भी नीति-निमाण में कम नहीं रहता उनका 
बहुत जनता से संबंध रहता है । केन्द्रीय बेंक के सदस्य सीमित होते 
हैं । उसकी शरण व्यापारी लोग खास-खास हालतों में लेते हैं, नहीं 
“तो ये,ही बेंक उनका समूचा काम करते हैं--उन्हें कज देते हैं, उनके 
बिल लेते हैं ; आदि । केन्द्रीय बैंक का संबंध सरकार से होता है। 
इसलिये जनता के सच्चे सेवक ये ही बैंक हैं । 


(ज) मिश्रित कार्य 


ये बैंक अपने सदस्यों को बहुमूल्य चीजों के सरंक्षक का काम 
करते हैं । ये पूंजी पत्र, बोन्ड, सम्पत्ति के कागज-पत्रों में भी व्यापार 
करते हैं। इनके द्वारा सौदागरों की चीजें विदेशों से आती हैं। 
सरकार;इनके द्वारा टैक्स आदि वसूलती है। इन्हें कितनी कम्पनियों 
के डिविडेन्ड को शेयर होल्डरों में बाँटना होता है। कम्पनियों को 
पूजी देकर सूद लेना होता है। ये शेयर ओर स्टॉक भी बेचते हैं। 
वे विदेशी विनिमयों में मध्यस्थ का काम करते हैं। ये विश्वासी 
लोगों और सदस्यों.की जमानतें लेते हैं। ये दातव्य संस्थाओं का 
समय-समय पर चन्दा दिया करते हैं। इनके द्वारा सदस्यों को कई 
प्रकार की खबरें मिलती हैं । 

अब तक जो वर्णन किया गया है उससे साफ पता चलता है। 
कि किसी देश के आर्थिक विकास में बैंकों का कितना प्रमुख हाथ 
है। वे क्रय-शक्ति के निर्माता हैं । .वे बैंक नोट,चेक बिल ओर ड्राफ्ट 
के द्वारा मुद्रा के भंडार को बढ़ा देते हैं। इससे मूल्यवान धातुओं का 
व्यय कम;द्योता है। वे मुद्रा की गतिशीलता बढ़ा देते हैं। उनका 
काम मुद्रा उधार लेना और देना दोनों ही है। उनके द्वारा फंड एक 
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जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। सभी लोग. उससे लाभान्वित 
होते रहते हैं। इसमें सुगमता होती है ओर कम खच होता'है। वे लोगों 
की बचतों को बढ़ा देते हैं। लोगवारिज्य-व्यवसाय में रुपया लगाने के 
लिये प्रोत्साहित होते हैं| इससे देश की उत्पादनशीलता बढ़ जाती है । 

६जिस देश में बेंकिज्ञ का कम विस्तार होता है, बह देश पूर्णतः विकास 
नहीं कर पाता | बरेंक-परवहनशील पूर्जी के संचयकत्ता, सरंक्षक और 
वितरणकत्ता हैं। ऐसी पूंजी किसी देश की वाणिज्य और 
ओद्योगिक जिन्दगी का जीवन-रक्त होती है। उनके सुन्दर संचालन 
पर ही राष्ट्र की आर्थिक उन्नति टिकी रहती है । 


यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि इन सम्मिलित पू जी के बैंकों तथा 
केन्द्रीय बैंक में क्या मोटा-मोटी विभेद है | पहला अन्तर तो यही है 
कि संयुक्त पू जी के बैंकों का ध्येय लाभ उठाना है, परन्तु केन्द्रीय बैंक 
आर्थिक प्रणाली के ऊपर अपने कार्यों का प्रभाव भी देखता है। 
दूसरा अन्तर यह है कि पहली कोटि का बैंक अपनी स्थिति को दृढ़ 
बनाने के लिये कुछ समय के लिये लाभ उठाने का विचार छोड़ भी 
सकता है। फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी दूरदर्शिता 
ओर त्याग-भावना अन्य डैंकों की तरह ही होती है। उसे अपने 
शेयर होल्डरों को प्रतिवर्ष कुछ मुनाफा देना पड़ता है। कितने 
केन्द्रीय जेंक भी ऐसे हैं. जिनको अपने शेयर होल्डरों को कुछ 
डिविडेन्ड देना पड़ता है, परन्तु बहुत-से केन्द्रीय बैंकों ने अब इस 
सिद्धान्त से अपना नाता तोड़ लिया है । तीसरा अन्तर यह है कि 
ज्वाएन्ट स्टॉक बैंक किसी देश में बहुत होते हैं, परन्तु केन्द्रीय बैंक 
केवल एक ह। रहता है। पहले बैंक आम जनता के साथ व्यवहार रखते 
हैं। केन्द्रीय बैंक आम जनता के साथ कम व्यवहार रखता है | इसका 
प्रमुख कार्य देश की बैंकिज्ञ प्रणाली का नियंत्रण करना है। ज्वाएन्ट 
स्टॉक बोंक जनता में विश्वास जमाने के लिये चार उपाय काम में 
लाते हैं । बे ये हैं--(१) कोष को सरकारी आदेशानुसार रखकर | 
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(२) अपने हिसाब-किताब का प्रक्राशन कर 
(३) सामयिक नियमनों द्वारा 
(४) उधार की रकमों का इन्तजाम करके 


केन्द्रित और थिकेन्द्रित बैंक-पणालियाँ 


(एम 8४१ 870 897दटंगड़ 59780078 ) 


ज्वाएन्ट स्टॉक बैंक के द्वारा इ गलैंड में वाणिज्यवाले बेंक और 
अमेरिका में इसके द्वारा मेम्बर बेंक का बोध होता है | अमेरिका में 
कुछ वेंक हैं जो सदस्य बोंक नहीं और वारिज्यवाले बै'क हैं। बहुत 
देशों में वाशिज्यवाला बैक कई शाखाओं वाला बे क होता है जो देश 
के कोने-कोने में फैला होता है। इस प्रकार की बैंक प्रणाली को शाखा 
वाली बे किह्ञ' प्रणाली कहते हैं । ऐसी प्रणाली इ'गले'ड, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया और भारत, आदि देशों में प्रचलित है । इ'गले ड में 
महत पंच बैंक पर्याप्तकाम करते हैं, बाकी काम अन्य छोटे-छोटे 
बैकों द्वारा होता है। संयुक्तराष्ट्र में अभी तक यूनिट (इकाई ) 
औैंकिड्र की प्रणाली ही प्रचलित है । इसके अनुसार जेंक का काम 
एक ही ऑफिंस के द्वारा होता है। कुछ बेंकों को संकुचित क्षेत्र में. 
शाखा रखने की अनुमति दे दी जाती है। संयुक्तराष्ट्र का केन्द्रीय 
जैंक बारह बैंकों का एक फेडरेशन है। प्रत्येक बैंक अपने-अपने भूमाग 
में कांम करता है। ये बैंक कोरेसपोन्डेन्ट बैंक प्रणाली द्वारा जुड़े रहते 
हैं । देहात के बैंक अपना कुछ फंड निकट के शहर के बैंक में रखते 
हैं। बड़े बैंक अपने कुछ फंडों को बड़े केन्द्रों में भेज देते हैं। इस 
तरह एंक कोने से दूसरे कोने तक कोरेसपोन्डेन्ट प्रणाली द्वारा फंड 
एक॑ जगह से दूसरी जगह में भेजा जा सकता है । इसके 
द्वारा यूनिट बैंकों को त्रेंच बैंकों की-सी सुविधा प्राप्त होती हे । यूनिट 
आैंक की प्रणाली छोटे पैमाने पर और त्रो'च बैंकिंग बड़े पेमाने पर 


बनी होती है । 
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बैंक प्रणाली को बड़े पैमाने के उत्पादन की कुछ बचत होती 
हैं। इसे श्रम-विभाजन की सुविधा प्राप्त है। इसकी प्रत्येक शाखा 
इकाई बैक के डीलडौल की होती है | इस प्रणाली के अनुसार रिजव॑' 
रखन से बचत हांती हैं, क्योंकि एक शाखा से जरूरत पड़ने पर दूसरी 
शाला मर मुद्रा भजा जा सकती हैं। अत्व प्रत्येक ऑ फिस में थोड़े 
कस के रहन पर भी काम चल सकता हैं, सभी ऑफिस परस्पर 
सहयाग से कम रिजब से ही अपना लेन-देन सम्पन्न कर सकते हैं । 
इस प्रणाली से आपत्तियाँ एक ही जगह पर केन्द्रित रहती हैं। 
मान लीजिये किसी देश में व्यापार-चक्र के कारण कुछ भागों में 
भन्द्रा फेल जाती हैं । इसका नतीजा यह होगा कि उन भागों में बेंक 
का शाखाआ का घाटा हंगा । बैंक की दूसरी शाखाएँ इस मन्दी से 
वची रहगी। यदि मन्दी सारे देश में फेल तब तो सभी शाखाए 
चुकसान उठाबवंगी | फिर भी यह समझ लेना चाहिये कि व्यापार- 
चक्र क कारण हं। नुकसान नहीं होता । सन्‍्दी के समय भी वेंक की 
शाखाणए उससे बच सकती हँ। मन्दी के देश-भर में फैलने पर भी 
ऊछ भाग म व्यापार का रूख अच्छा रहता हैं इसलिए वहाँ की 
शाजाआ के नफा से कुछ हानि को पूरा किया जा सकता हे। 
डदाइरणाथे, लंकाशायर कॉटन इन्डस्ट्री में अगरंजी ब्र च बक घाटा 
उठा रह थ, परन्तु उनकी शाखाएँ उद्योग के अधिक उन्नत-भागों में 


अच्छा राजगार कररहे थे इसलिए उनका व्यवसाय एकदम नष्ट 
नहा हा सका । 


इन लाभा स यह नहीं। सममना चाहिये कि ब्रौच बैंक को 
किसी बाधा का सामना ही नहीं करना पड़ता है। बात यह है कि 
है। दश मे विविध प्रकार के वाणिज्य-नियम, व्यवसाय-रीतियाँ, 
स्थितियाँ, ओर भाषाएं हाती हैं जिनका सामना शाखा बैंकों को 
करना पढ़ता हू | फिर भी अँगरेजी शाखा बे को ने परिस्थति के साथ 
अपन को मिला देने की कुशलता प्राप्त कर ली है । हेड ऑफिस 
५ 
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प्रधान कायालय के दूर होने से शाखा बेक का मैनेजर किसी 
आदमी को उधार देने का मन नहीं रहने पर यह बहाना करके टाल 
सकता हैं कि वह प्रधान कायोलय से पूछेगा, तब कुछ करेगा, क्योंकि 
उसे कज देना मना कर दिया गया है। 

यूनिट ( इकाई ) बेंक को अधिक कैस रखना पड़ता है, क्‍योंकि 
उसका दूसरी जगह से केस मेँगाने की सुविधा नहों रहती । हाँ, 
क्रोस्पोन्डेन्ट बैंक की प्रणाली से इस अभाव की कुछ पूर्ति हो जाती 
है। इस प्रणाली के द्वारा यूनिट बैंक अपने सदस्य की मदद दूसरी 
जगहों में कर सकता है । मन्दी के समय में यूनिट जैंक को काफी 
नुकसान पहुँचता हे, क्योंकि वह खास स्थानों में केन्द्रित रहता है। 
सन्‌ १६२६ की मन्दी में ऐसे कितने ब्रेंक नष्ट हो गये । जहाँ बाजार 
की स्थितियाँ विशिष्ट स्वभाव की होती हैं वहाँ के लिये यनिट बरेंक ही 
अच्छा होता है, क्योंकि उसे वहाँ की पूरी जानकारी रहेगो । 

इस तरह जान पड़ता है कि शाखा बैंक की प्रणाली ही अधिक 
अच्छी है | इसलिये बहुत देशों में इसी का प्रचलन है । भारतवर्ष में 
यूनिट बैंक की प्रणाली की ही विशेषता है । 


सम्मिलित पूंजी के डेंकों का राष्ट्रीयीरण 
( प00748]886007 0 व०ंगा 80ट८ौए 
07 (!077709709) 3877/75) 

कहा जाता हैं कि ज्वाएन्ट-स्टॉक जेंक आज अपना काम कम 
निपुणता के साथ करते हैं, परन्तु जब उनकां राष्ट्रीयकरण ह।गा तब 
वे अधिक निपुणता के साथ देश का काम सस्पन्न कर सकग। व्यक्ति- 
गत संस्था होने के कारण ज्वाएन्ट-स्टॉक-जऔैंक उधार देने वाले फंडों का 
विवरण और डिपोजीटों का ह॒श्तान्तरण उस निपुणता से नहीं करते 
जिस निपुणता के साथ सावजनिक संस्था हाने पर वे कर सकते है। 
आराज जितना नुकसान उनके द्वारा समाज का हाता है सवथा उससे 
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कम नुकसान उनका राष्ट्रीयररण हो जाने पर होगा। बैंकों की 
निपुणता को कमी दो तरहों से बतलाई जा सकती है | एक तरह यह 
है कि उनको अधिक खर्च बैंकों का संचालन करने में पड़ता है। 
दूसरे, उन्हें इतना मुनाफा होता हैं कि उससे समाज की काफी ज्ञति 
होती है। जो लोग इस प्रस्ताव की आलोचना करते हैं वे कहते हैं कि 
ये बैंक संचालन के व्यय को स्बदा कम करने की चेष्टा करने हैं 
क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लाभ होता है तथा इसके फलस्वरूप 
उसकी निपुणता कम नहीं होती । 


इनके राष्ट्रीकरण के संबंध में दूसरा प्रस्ताव समन्वय का है । 
इसका कथन यह है कि स्व॒तंत्र वाणिज्य वाले बैंक केन्द्रीय अंक द्वारा 
ठीक तरह नहीं नियंत्रित किए जा सकते । कुछ लोग कहते हैं कि यदि 
केन्द्रीय बैंक के शब््र अत्यधिक और समर्थ हों, और यदि उन्हें हम 
बढ़ा सके तो राष्ट्रीकरण को कोई जरूरत नहीं है । फिर भी यदि 
केन्द्रीय बेंक को हम सर्वसाधारण की संस्था बनाने का प्रयत्न करते 
हैं तो बरबस हमें ज्वाएन्ट स्टॉक बैंकों का राष्ट्रीयररण करना है 
होगा । तीसरा प्रस्ताव यह हैं कि मुद्रा की सृष्टि करन का अधिकार 
राज्य को ही है ओर चूँकि आजकल के जमाने में ये बैंक मुद्रा की 
सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए उनका यह अधिकार छीन लेना चाहिए 
ओर मुद्रा की स्रष्टि से जो नफा हो उसे रोज-कोष में जाना चाहिए। 
यह तो विवादहीन है कि बैंक की डिपोजीटें मुद्रा का काम करती हैं 
और डिपजीटों की सृष्टि की क्षमता बैंकों में हैं। 


यदि हम उद्योगों का राष्ट्रीयरण आरंभ कर देते हैं तो बेंकों 
के प्रथक रहने से इस कार्य में बाधा हो सकती है। समाजवाद लाने 
के लिए इनका भी राष्ट्रीयकरण नितान्त आवश्यक है। इस बात को 
मानना या न मानना व्यक्ति के राजनैतिक विचार पर निर्भर करता 
है। बैंकों के राष्ट्रीकरण के लिए हमें आम जनता की प्रक्रिया का 
भी ख्याल करना होगा । यदि ठैंकों के अधिवति इसका अनुमादन 
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करते है तो कोइ रुकावट नहीं हो सकती है । यदि केवल वे ह। लोग 


जिनका ब्क के स्वल्प में कोई हाथ नहीं इस योजना को अपनाते हैं 
तो संघ का होना आवश्यमभावी है | हो सकता है कि कुछ लोग 
चेक को डिपोजीटों को विदेशों में बेच दें | इसलिए कि वे ऐसा न कर, 
प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी । ग्रो० शेयर के यही तक हैं. । 


इ'गलेंड में ञेंकों का संगठन बहुत दिनों से जारी है ।'इसीसे 
वहाँ के इन अंकों की संख्या अब केवल १३ ही है। फिर भी कुछ दोक 
आपस में प्रतियोगिता भी करते हैं | कोल कहते हैं, “यह होने पर भी 
वे एक साथ काम करते हैं, और एकमत का_ अनुसरण करते हैं। 
सभी लगभग एक हो डिविडेन्ड देते हैं। बेंक आँक इ'गलेंड के शासन 
में रहकर ये साख के भंडार और वितरण का शासन करते हैं| इसलिए 
हो सकता है, ये पूर्ण रोजी (#'पो) पग770977070) की अवस्था 
की सृष्टि और संरक्षणःनहीं कर सके जो समाजवादियों का विचार 
है।” इसलिए यदि इनका राष्ट्रीकरण हो जाय तो बुरा नहं। हं/गा। 
इस नीति की आलोचना में कहा जाता है कि लोगों को व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का पता सरकार को लग जायगा | इसलिए वे लेग इसका 
विरो७ करेंगे। उधार देना सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। 
अकिड् प्रणाली में अभी जो सुरक्षा की भावना है बह मिट जायगी। 
कहना नहीं होगा कि तीनों दलीलें लचर हैं। टैक्सों से बचे रहना 
मुश्किल है। सरकार कोइ भी नीति अधिकृत करे वह अधिकाधिक 
जनता की भला३ का थ्यान रखेगी। सुरक्षा की भावना खत्म नहीं हा 
सकती है। राष्ट्रीय संस्था होने पर वेंकों की निपुणता ओर भी बढ़ 
जाएगी । 

जे० इ० मीड ने बोकों के राष्ट्रीकरण को तीन कारणा स जरूरी 
माना है। (१) एक ऑफिस कई ऑफिसों से अच्छा होता हैं। इसमे 
खर्च कम लगता है। थोड़े ही लोगों से काम निकाला जा सकता हैं। 
इस विचार को महत्ता'स्वीकार कर, यदि बकों का राष्ट्रीयकरण है| जाय 
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डेंकों की डिपोजोर्ट सरकार को अपनी डेपोर्जाटें हो जाएंगी 
ओर करेन्सी और इसमें का भेद जाता रहेगा। 

(२) इन बेंकों को अत्यधिक लाभ होता हैं। इसे आत्मसात्‌ 

आप न हा के कप 

करने के लिये राज्य को इनका राष्ट्रीयररण करना जरूर। है। ऐसा 
होने पर केन्द्रोय बे क इन बे को के केस रिजब को घटाने-बढ़ान की 
नोति काम में नहों ला सकेगा । पू जोपत्रों सेक्यूरिटी को खरीद-बिक्री 
एक राष्ट्रीय वे क का काम होगा । 


(३) बेकारों को समस्या को दूर करने के लिये ओर ओद्योगिक 
विशदीकरण के लिये इन बे को का राष्ट्रीयकरण बहुत जहर हैं। 
इसके पूरा हो जाने पर एक हो राष्ट्रीय बे क सूद को दर के द्वारा 
बेकारी को दूर कर सकेगा ओर उद्योगों का विकास कर सकेगा। 
सरकारी बजट में से इन समस्याओं पर खच करने के लिये कम 
रुपयों को जरूरत होगी। 

संयुक्त पूजी बंकों अथांत वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण या 
समाज।करण के ऊपर हम अभोलिख आये हैं। लेकिन कुछ ओऔर 
एसी बाते हैं जिसका भो यहाँ प्रासंगिक उल्लेख करता युक्तिसंगत 
प्रतीत ह/ता हैं । सच पूछिये तो ऐसे बकों के राष्ट्रीोयकरण का प्रश्न 
काफी दिलचस्प भी हे ओर काफी पकड़ से भागने वाला (7 [परशए७) 
भी है | ऐसा संभव है कि इस प्रश्न पर आर्थिक दृष्टिकाण से विचार 
करन क बदले हम अपने-अपने राजनीतिक दृष्टिकेण से विचार 
करन लगें। फिर यह्‌ प्रश्न बहुत-कुछ आदर्शवादी ()प०/ 7]8#76) 
मसला हैं, यथाथवादिता ( ?०आंएंडआ ) की गुजाइश उसमें 
खुद-व-खुद कम है। 

अधिकांश देशों में वाशिज्य-ओ्रेंक विशुद्धतया वैयकिक संस्थाएं 
हैं। इज्ञलंड में १६४६ तक वहाँ के वाणिज्य-जेंकों के ऊपर को 
राजकीय नियंत्रण नहीं था । हाँ, युद्धकाल में सरकार को बरबस 
कुछ अंकुश रखता पड़ता था| लेकिन जभों शान्ति स्थापित होती 


श्र 


बह अंकुश वापस हटा लिया जाता था । इन बैंकों का शासन-कार्य 
संचालकों के बोड द्वारा चलता है। ये संचालक शेयर-होल्डरों द्वारा 
निवाचित होते हैं। ये ब्रेंक मुनाफा कमाते, डिविडेन्ड की सामयिक 
घोषणा किया करते हैं | फिर भी ऊपरी लक्षणों के बावजूद भी ये 
बैक अन्य साधारण कम्पनियों से भिन्न रहे हैं। वे केवल मुनाफा 
कमाने के पीछे ही पड़े नहीं रहे हैं। वे विचारशून्य संस्थाएं नहीं। 
वे जो डिविडेन्ड अपने शेयरवालों को देते रहे हैं, उनकी दर अपक्षा- 
करत स्थिर रही है | यह स्थिरता बेंक ऑफ इंगलेंड की डिविडेन्ड- 
दर की स्थिरता से बहुत असहृश नहीं कही जा सकती। उन्हें कभी 
नुकसान भी नहीं हुआ, बराबर सुस्थिर लाभ होता रहा | इसका 
सुन्दर फल यह हुआ कि बे मुनाफा के पीछे बेचेन नहीं हुए । इन्होंने 
अपने डिविडेन्ड को गारन्टी दी, उसे बेहद बढ़ाने का प्रयास कदापि 
नहीं किया। 

इगलैंड में केन्द्रीय गेंक तो एक ही है--औरैक-आफ इ गले ड । 
लेकिन संयुक्त-पूं जी के बैंक एक दर्जन से अधिक हैं | उनके अतिरिक्त 
स्काटलैंड और आयरले ड में भी ऐसे बेंक हैं। इन ब्ेकों में सवप्रधान 
“पाँच बड़े” (8 7५०७ ) बैंक है--]/0]श॥9, 7.]0948, 
]39768 79 5, ४४९४६ ४778887/ ओर ०079] [70ए770०9] | 
ये पाँचों छोटे-मोटे ोंकों के समन्वित होने से पेंदा हुये हैं । यह ठीक 
है कि कुछ सीमा तक ये तक रोजगार ((!7$४०7) के लिये आपस 
मे होंड़ लेते हैं, प्रतियोगिता करते हैं और अपने सौदागरों अथांत्‌ 
सदस्यों को विभिन्न सुविधाएँ देते हैं । फिर भी वे बहुत मिल-जुलकर 
काम करते हैं ओर एक उभयष्टि, समान नीति को अमल में 
लाते है । 
हम पोछे राष्ट्रीयकरण के पक्ष में उन तर्कों का जिक्र कर आये हैं 
जो प्रो कोल और प्रो० शेयस द्वारा दिये है । उनके अलाबवे जो कुछ 
तक हैं उनका वर्णन क्रमश: हम आगे कर रहे हैं । एक तक यह दिया 
जाता हे कि डाक घर में जो 89ए778 02])०7 77675 रहता हे 
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उसमें लोग काफी जमा भी करते हैं । यह डाकबर सरकारी महकमा 
है और उसकी विफलता भी कभी नहीं हुई है । अतण्व यदि वाशिज्य 
बैंक भी सरकारी हो जायेँ तो उनकी जो इतनी विफलता हो रही 
है, वह रूक जाय | दूसरा तक यह है कि यदि सरकार उद्योग-बंणें 
का उत्थान करना चाहतो है तो उसे पहले वाशिज्य-ओेंकों का समा जीक- 
करण कर लेना चाहिये, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर यह बहुत-कुछ 
संभव है कि ये बैंक सरकार ( केन्द्रीय या राजकीय ) की ओद्योगिक 
नीति को शुरू में कुचल डाले | फिर, अब की सरकार योजनाकरण 
( 70]७7778 ) और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ अपना रही 
है ओर इसके लिये काफी पूंजी की जरूरत है । इन डेंकों के सरकार 
के कब्जे में आ जाने पर काफी साख सरकार के हाथों में आ जाएगी 
ओर जो मुनाफा इन बैंकों को अभी हं।ता है बह सरकार को मिलने 
लगेगा। बहुत-से व्यक्ति धन गाइकर ( ि08/7"978 ) रखते है । 
सरकार को उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिये, क्‍योंकि यह घन को 
बबोदी है या कह सकते हैं कि अपव्यय या दुरूपयोग है । धन 
को उद्योग-घंधों में लगाना लाभदायी होता है। इससे समाज 
की आमदनी बढ़ती है। एक अन्य तक अमेरिका का अनुभव 
है । जब तक फेडरल रिजब सिस्टम नहीं कायम हुआ था और हक 
बहुतेरे थे ओर तितर-बितर थे तब तक अमेरिका में मुद्रा की श्रमण- 
गति कम की ओर वहाँ के मुद्रागत साथनों से पूरा फायदा नहीं हता 
था । फेहरल रिजव सिस्टम कायम होने के बाद मुद्रा की गति बढ़ 
गई ओर केस ( नकद मुद्रा ) का किफायतशारी के साथ उपयोग 
होने लगा | इस तरह का लाभ इन वाणिज्य-त्ैंकों के राष्ट्रीयकरण 
करने के उपरान्त उपलब्ध होगा । जो लोग मुद्रा के परिमाण-सिद्धांत 
(00769 (778४७) के अनुयायी हैं उनका कथन है कि होंक के 
चेक ओर साख-पत्र किसी देश की आथिक वनावट पर यश्रेट्ट प्रभाव 
डालते हैं और इसके फलस्वरूप आर्थिक कार्यों में कती-कभमी गत्या- 


वरोध भी उद्भूत हो जाता है। यदि यह विश्वासास्पद वात है 
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ता कोइ भा उत्तरदायी सरकार बैंकों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दे 
सकती हैं । उसे उनपर नियंत्रण रखना ही होगा । 

खासकर भारत-जैसे देशों में जहाँ अनेकों बैंक फेल हो जाते हैं 
वहाँ ता लागों की डगलियाँ जल जाती हैं--बे अच्छे बैंक में भी 
रुपया जमा करने से भय खाते हैं| ऐसी दशा में जैंकों को कुकुर 
सत्ता की तरह पनपने ओर तुरन्त नष्ट हो जाने ( ४घ०७) 7००7 
87097 धगपे १९८४७ ) से रोकने को एक अचूक ओषध यह है 
कि सरकार उनका एक में मिला दे ओर उनके ऊपर अपनी कड़ी 
निगाह रख। "“[॥]6 किपाड ० 496 797680७7 फैध्दरंए& 
585लशा। क्व'.8 0ए67-25प्रा०ा क्ात 85४९6४8ए९ 7:87'9]75 
$0 007७7 ८6583 कषपते 7875” ( कोल ) | 

पूर्ण रोजी की प्राप्ति के लिये, व्यापार-चक्रों की बाढ़ को रोकने 
के लिये, देश की सुचारू ओद्योगिक प्रगति, मुद्रा-प्रसार ([08- 
#07 ) और मुद्रा-संकोच ( 909007 ) को रोकने के निमित्त, 
संयुक्त - पू जी के बेोंकों का राष्ट्रीयरण आवश्यक है। राज्य 
सावभौम संख्या है। अगर वाणिज्य बैंक इतते बेसमर हैं कि वे 
राष्ट्रीयरण के मसले पर सरकार से भूगड़ा मोल लें तो उसका 
नतीजा यह होगा कि सरकार-समाजवादी प्रवृत्ति वाली आधुनिक 
सरकार तुरन्त उनके राष्ट्रीयकरण करने के बिल को पास कराकर 
उनके मुह पर जाली लगा दे | 

संयुक्त पू जी के बेंकों के समाजीकरण की समस्या केन्द्रीय बेंक 
के समाजीकरण की समस्या से इस अथ में भिन्न हे कि जहाँ केन्द्रीय 
बैंक का नियंत्रण उपयोगार्थ उपलब्ध साख की सम्पूर्ण राशि का 
( और उसके माध्यम से मूल्यों के स्तर को ) प्रभावित करता है वहाँ 
इन बैंकों के आचरण उन जरियों को प्रभावित करता है जिनके द्वारा 
साख की उपलउ्घ पूर्ति विभिन्न दाबेदारों ( 0]07774709 ) में 
बिभक्त होती हैं । केन्द्रीय बैंक अपने साख-नियंत्रण के उपायों द्वारा 
समाज के लिए खास रकम की साख को सुलभ बनाता है, प्रदान 


श्दश 


करता है, लेकिन ये बेंक तो उपलत्ध साख को समूचो रकम को ही 
समाज के उपयोग में खपाते है, प्रवृत्त करते हैं। यदि वे समूची साख 
को खपा नहीं दें तो उनके पास इतने ऐसेट जमा हो जायँगें जिनपर 
उन्हें कोइ लाभ नहों होगा। इस नीति को अखि्तियार कर ये बेंक 
किसी उद्योग को प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसी उद्योग को हतोत्सा- 
हित | इस तरह यह जाहिर हैं कि अगर उद्योगों की प्रगति को 
अक्षुण रखना हैं तो इन वबेंकों के ऊपर कड़ा नियंत्रण रखना 
अनिवाय ही है । 

संयुक्त पूंजी के बैंकों के राष्ट्रीयररण की नीति के प्रतिकूल जो 
तक दिये जाते हैं उनमें अधिकांश के ऊपर हम पीछे लिख चुके हैं। 
यहाँ अवशिष्ट तर्का पर थोड़ा प्रकाश डालना हैं। यह कहा जाता 
है कि दलोय रूरकार बैंकों के साव॑जनिक संस्था हो जाने पर उद्योग- 
उद्योग के बीच पक्षपात करेगी और अपनी दल-नीति को मानने 
वाले उद्योगों को आर्थिक सहायता देगी ओर उन उद्योगों को जिनकी 
प्रवृत्ति उसको नीति से प्रथक है कोइ सहायता नहों मिल सकेगी । 
इस तरह के अनुचित पक्षपात से समाज में असंतोष बढ़ सकता है 
ओर उद्योगों का सुगठित अभ्युदय नहीं हो सकता है | फिर, यह 
कहा जाता हैँ कि राष्ट्रीयकरण हं। जाने पर छोटे उत्पादकों और फर्मों 
का सरकारी मदद नहीं मिल सकेगी। केवल बड़े उत्पादकों और 
फर्मो को मदद मिलेगी | फिर, यह तक पेश किया जाता है कि इस 
तरह की नीति अपनाने से बेंकरों की एक स्वतंत्र जाति का खात्मा 
हूं। जायगा । यह सर्व स्वीकृत वात है कि ये बेंकर बहुत सुन्दर परामर्श 
देनवाल ओर समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हैं । कुछ लोग बतलाते 
हैं कि इन वें कों के राष्ट्रीकरण हं।ने के पहले नागरिकों में समाज- 
वादी जोश ओर सुदृढ़ इमानदारी का परिपाक चाहिये ओर शासन 
करने की उनकी योग्यता खूब विकसित होनो चाहिये ।तभी राष्ट्रीयकरण 
जायज होगा । अन्यथा सिविल सेवकों के हाथों में उनका शासन- 
सूत्र आ जाने से मिथ्या सुरक्षा ( "७]४९ 5९८एा४+9 ) की भावना 


श्८द्‌ 

बढ़ेगी जिससे कत्त ब्यपरायणता की भावना घट जायगी। ऐसे 
व्यक्तियों को कार्योबधि निश्चित रहती है और वे गलतियों के 
लिए परवाह नहीं करते । अधिकतर बे अपनी गलतियों पर पदों डाल 
देते हैं । “]प६४०78)8&007 ०086 607०2) 9९8 
[8 800व ४परऑ $ 797 960006 87 ९॥0९776 ० ०79]76- 
8807 व 6076 86 &70 770790%प्रा6 6.7 ( )॥०१७४॥ 
+06ए6९एछ. (/9]07॥689 ) 

इन बेंकों के राष्ट्रीयकरण के विरूद्ध जो बितक दिये जाते हैं वे 
ऐसी अवस्थाओं को अभिव्यक्त करते हैं जिन्हें दूर किया जा सकता 
है । सरकार के बोक को अच्छी तरह से विभाजित करके, कर 
से बचने के लिए जो छुल कपट किया जाता है उसको रोक सकती है । 
फ़िर, लोगों को इस बात से डरना ठीक नहीं कि उनके द्वारा जमा 
किए कोष का क्या होगा। आखिर सरकार दीघकालिन संस्था है 
ओर उसकी प्रतिद्षा और साख ही संग्रहकत्ताओं के दिल में अटल 
विश्वास उत्पन्न कर सकती हैं। फिर, सरकार की आँखों से 
अपनी बचतों को बचा रखने की कोशिश में इसी बात से सफलता 
नहीं मिल सकती कि राष्ट्रीयकरणकृत बेंकों में लोग अपनी बचतों को 
जमा न करें, सरकार अपने गुप्रचरों द्वारा पता लगा ले सकती हैं । 
इतता ही नहीं, वह आशंका भी भ्रामक है कि छोटे उत्पादकां को 
सरकारी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार को तो छोटे-बड़े सभी 
उत्पादकों और फर्मों को पूर्ण रोजी देनी है और इसलिए यह उसके 
लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह छोटे लोगों की भी यथासंभव 
मदद करे | उद्योग-उद्योग के बीच भी पक्षपात करना बुरा नहीं, यदि 


उससे समाज की आंथक भलाइ हान का ह। आज हम देखत हैं 
कि ऐसे बहुत से उद्याग अनावश्यक रूप से खुल गए हँ जा आराम 


ओर बिलास की सामग्रियों की भरमार कर देते हैं ओर दूसरी ओर 
जीवन की जरूरीयात और अद्ध जरूरियात चीजों का उत्तादन 
करने वाले उद्योग लड़खड़ा रहे हैं । ऐसी हालत में सरकार का पहला 


श्प७ 
कोटि के उद्योगों की अपेक्षा दूसरी कोटि के उद्योगों को अधिक मदद 
देनी ही होगी । उसी में समाज की भलाइ है। 

जब संयुक्त पू जी के बेकों का समाजीकरण होगा तो उसकी 
रूप रेखा केसी होगी, यह संदिग्ध है। यह भविष्य की वस्तु है । फिर 
भी हम प्रो० माथुर ( “7#70व7७४०॥ ॥$0 770769, 7ि5९८॥७- 
786 87१ छ&7तं78” ) की निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धू त करन 
का लोभ- संवरण नहीं कर सकते :-- 
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बेंक के भेद 
( &]708 ०0 397्रौ78 ) 


3 कि कर रे पु प्रो र बी कप 
बक के छव भेद है :--वाशिज्य, ओद्योगिक, कृषि, विनिमय. 
सेविद्ध ओर केन्द्रोय । 
५ 5 बी वि मन 
वाणित्य बंक व्यापार में भाग लेते हैं। इनके बारे में पीछ 


पिया चर प ००७ व" डे 
लिखा जा चुका हैं। ओद्योगिक बैंक उद्योग-घंधों को रूपया-पेंसा 


श्प्प 
देकर उन्हें उन्नत करते हैं | क्रषि-्रेंक थोड़े ओर बहुत दिनों के लिये 
क्रषि के लिये उधार देते हैं | दी्घकालीन कर्ज की जरूरत जमीन को 
का आर उसका विकास करने के लिये होती हैं। अल्पकालीन 
कज, बीज, खाद, मजदूरी, आदि खरीदने के लिये होती है। विनिमय 
तेकों का काम विदेशी करेन्सियों से संबंधित कागजों को खरीदना 
ओर बेचना हैं। ऐसे कागज विनिमय-बिल, ड्राफ्ट और तार-सम्बन्धी 
हस्तान्तरण हैं। सेबिंग त्रेंक द्वारा कम बचतों वाले लोगों को उन्हें 
जमा करने की सुविधा दी जाती है । केन्द्रीय गेंक सभी बैंकों के ऊपर 
होता है। यह प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष रूप से दूसरे तोकों के कार्यो पर 
अंकुश रखता है| इस तरह छव गैंक अलग-अलग काम में भाग 
लेते हैं। कुछ ओौक एक ही प्रकार का काम नहीं करके दो-चारप्रकार 
के कार्यो को सम्पन्न करते हैं। इस तरह दो-तीन कार्यो का सामंजस्य 
भी हो जाता है। 
शोधन गृह या किलीयरिद्भ हाउस 
( (0]687078९ ्रि०८७७ ) 

यह डोंकों की एक सामान्य संस्था है जहाँ ढोंकों का आपसी लेन- 
देन दुरुस्त होता है। इसमें चेक जमा होते हैं | किसी गैंक के पास 
दसरे ोंकों पर काटे चेक आते हैं और बह वेंक उसको किलीयरिज्ज 
हाउस में भेज देता हैं। वहाँ इसका हिसाब-किताब होता हैँं। मान 
लीजिये भारत दोंक के पास बिहार डोंक पर काटे चेक आते हैं ओर 
बिहार बैंक के पास भी भारत होंक पर काटे चंक आते हैं। दाना 
किलीयरिड्रा हाउस में अपने-अपने चंक भेज दंत हैं। मान लीजिये 
भारत बैंक को बिहार बैंक से ४००० रु० लेना है और बिहार दोंक को 
भारत हौंक से ३००० रू० । किलीयरिज्ञ हाउस में काट-छॉँटकर भारत 
बैंक को बिहार जैंक से १००० रु० प्राप्त होगा । इस हाउस के द्वारा 
आसानी से ञैंक आपसी हिसाब-किताब ठीक कर लेते हैं | 


लिन अल 


ठ्वादश अध्याय ' 


केन्द्रीय बेक 


( (शा।'98] छवाएतवगाई ) 

केन्द्रीय जेंक सभी जेकों का शिरोमणि हैं| यह अपने देश की 
आर्थिक स्थिरता के लिए उत्तरदायी होता है। इसका काम देश की 
सम्पत्ति का संचालन करना तथा सभी रिजर्वों को रखना हैं। 
डसके ऊपर ही क्रय-शक्ति की कमी-बेशी अवलम्बित है। उसक 
संकेतों पर दूसरे ओक मुद्रा-निमाण की नीति बदलते रहते हैं। 
सरकार का अपना होंक केन्द्रीय वेंक ही होता है। प्रथम महायुद्ध 
के बाद से केन्द्रीय बेंकों का आविभाव और विकास बड़े वेग से 
हुआ हैं। उनकी सयोदा और स्वत्व बढ़ गया है। धीरे-धीरे आर्थिक 
जीवन परावलस्बी हो गया हैं। कीमतों की अनियंत्रित उथल-पुथल से 
जो समाजिक अव्यवस्था जनमती है उसको दूर करने के लिए केन्द्रीय 
बैंक का अस्तित्व बहुत ही जरूरी है। देश की सरकार करेंसी का 
नियंत्रण ओर प्रबन्ध वहुत ही आवश्यक समभने लगी है । युद्धोत्तर 
करेंसी संबंधी गड़बड़ी और विनिनय की दरों का अनावश्यक परि- 
वर्तन जन कल्याण के विरुद्ध रहा है। व्यापारिक रुसस्‍्ती और महंगी 
को दूर करना, योजना करना, विभिन्न संस्थाओं की देख-भाल--ये 
सब काय केन्द्रीय बक द्वारा पूरी निपुणता के साथ सम्पन्न हो सकते 
है। इन्हीं बातों का अनुभव करके कितने देशों ने केन्द्रीय बकों की 
स्थापना शुरू कर दी । ब्रेंक ऑफ इड्जलैंड सन १८६४ में ही. कायम 
हुआ था । महायुद्ध के पहले ही यूरोप के बड़े-बड़े देशों ने केन्द्रीय बैंक 
स्थापित कर लिये थे। सन्‌ १६१४ में संयुक्त राष्ट्र में “फेडलर रिजर्व 
सिस्टेस'”! कायम हुआ। केन्द्रीय जेंक को -इमानदार सममा गया 
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हैं। यह आशा की गइ है कि उसके द्वारा देश अपने उद्देश्यों को पूरा 
कर सकते हैं | सन्‌ १६२० ३० में ब्र्‌ सेल्स में एक कान्फरेंस हुआ 
था । उसमें यह तय किया गया कि सभी औद्योगिक देशों में एक-एक 
न्द्रीय बंक का होना बहुत जरूरी है। अब तो शायद सभी देशों 
में केन्द्रीय बे क है । भारतबष में भी सन्‌ १६३४ में रिजब बैक को 
स्थापना हुई जो भारतीय केन्द्रीय बे'क है। पीछे केन्द्रीय बैंक ओर 
ज्वाएन्ट स्टॉक बे कों के उद्द श्यों के बीच जो विभेद्‌ हैं उन्हें प्रदर्शित 
किया जा चुका है । केन्द्रीय बैक का प्रधान सिद्धान्त जनता के हित 
क्रा ध्यान रखना, देश की भलाई का प्रबन्ध करना और मुनाफा 
उठाने का कोइ ख्याल नहीं करना है। देश की शासक-मंडली 
की छत्र छाया में इसे अपना काम करना पड़ता है। इसे उद्योग- 
धंधों में व्यापार करने की मनाही होती है। ज्वाएन्ट-स्टॉक-बे क 
केन्द्रीय बैंक के साथ कुछ केस जमा कर रखते हैं। केन्द्रीय बे'क 
द्वारा चलाए नोट कैस के बराबर समझे जाते हैं और दूसरे-दूसरे 
बेक अपने कोष में उन्हें रखते हें, क्योंकि लोगों के द्वारा! माँग होने 
पर बे उन्हें दे सकते हैं। केन्द्रीय बेकों के विधान भ्रत्येक देश के 
लिए भिन्न होते हैं। सभी देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
विधान बनाया करते हैं | नीचे हम बैंक ऑफ इ गलेड, संयुक्तराष्ट्र 
की फेडरल रिजर्व प्रणाली और भारत के केन्द्रीय बैक रिजव बेक 
आफ इंडिया का अलग-अलग वर्णन दे रहे हैं । 
ब्रिटेन की बेंक-प्रणाली 
( छ्गीता।ड 59807 ० (7686 छीप27 ) 
ब्रिटेन की बैंक वाली प्रणाली का शिखर बेंक ऑफ इ'गलेंड 
है । इसकी स्थापना पार्लियामेंट के कानून द्वारा सन्‌ १६६४ में ही 
9 । सन्‌ १६६६ में इसे नोट चलाने की आज्ञा दूसरे कानून द्वारा 
मिली | लंदन नगर से ६५ मील इदं-गिद में नोट चलाने को आज्ञा 
केवल इसी का मिली । इ गले ड के किसी दूसरे बेक को ६ आदमियों 
के अलावे किसी दूसरे को नोट देने का निषेध हुआ | इस बैक का 


|| |] 
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का शासन-भार शेयर होल्डरों में से चुने गए डाइरेक्रों को एक 
», 2५ सोंप डि भर पक. हक 
मंडली को सोंप दिया गया। गवनर ओर डिप्टी गबनर बैक के 
प्रमुख कायकत्तो हुए । सन्‌ १७६७ में एक बड़ा संकट उठ खड़ा हुआ । 
इसके कारण बे क ने सन्‌ १८२१ तक नोट के बदले केस देता स्थगित 
कर दिया | इस २४ वर्ष की अवधि को ( 387॥: २९४7४०४४07॥ ) 
५: हु आप (* बट ०. _ के 6 जिआ] 5 (्‌ 
की अवधि कहते हैं। इस अवधि में इ'गले'ड में अपरिवर्तन- 
शील पत्र-मुद्रा की प्रणालो रही । सन्‌ १८३३ 


;३ के कानून से इस वे क 
के नोट कोष-प्रवेश्य हो गए | ज्वाएन्ट स्टॉक 


को की स्थापना सन 
/पश्८ में कानूनो कर दी ग३। वे बैंक ऑफ इ'गलेंड की चौहदी, 
जो ठीक कर दी गई थी के बाहर नोट चला सकते थे । इसके बाद 
'क के व्यवसाय ने काफी उन्नति को | बहुत से वेंक कायम हुए। 
[सके बाद कुछ बे कों का पतन भी शुरू हुआ | सन्‌ १८३६ से सन्‌ 
१८४३ के बीच २६ बे'क असफल हुए। इसके कारण सन्‌ १८४० में 
“बेंक ऐक्ट” पास हुआ । इस कानून के अनुसार बेंक ऑफ इ'गल्ेंड 
को दो विभागों में बाँट दिया गया | वे इशू विभाग और ब्रे'किक्छ 
विभाग थे। इस जैक का “साखाश्रित” (फाइडूशियरी) नोट चलन 
१४० लाख पोड रखा गया । इसके अलावे एक भी नोट बिना सिक्का 
या धातु के नहीं चलाया जा सकता ज्वाएन्ट स्टॉक अंकों का नोट 
चलाना एकद्म सीमित कर दिया गया । ३ पौ' १७ शि० & पें के नोट 
बदले एक ओ'स सोना मिलने लगा। वै'क के नोट स्वतंत्र रूप से 
परिवर्तनशील हो गए। यदि किसी जैक का नोट--प्रचलन फेल हो 
जाता तो उसका ३ हिस्सा जैक ऑफ इ गले'ड के साखाश्रित परिमाण 
में जोड़ दिया जाता | प्रथम महायुद्ध के संकट के समय सरकारी 
खजाना १ पौ'ड और १० शिलिंग के बराबर के करेंसी नोट चलाने 
लगा। ऐसे नोटों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। 
सन्‌ १८४४ में जो बैक ऐक्ट पास हुआ था उसको सन्‌ १६१४ में 
हटा दिया गया । उसके बाद सन्‌ श्ध्र्‌ 


के 
बै 


० 
कक 


(४ 2५ 5४, 


प्र] 


८ में करेंसी ऐक्ट पास हुआ । 


इसके अनुसार जैक का साखाश्रित नोट चलाना ( ए67०879 


श्ध्र 


[5506 ) २६ लाख पोड तक निश्चित कर दिया गया। सरकारों 
खजाना १ पोड और १० शि० के जो नोट चलाता था उसे बैक के 
जिस्मे कर दिया गया। खजाने को राय से बैक निश्चित रकम को 
बढ़ा-घटा सकवा था | ८ मई, १६४६ के दिन फाइड्शियरी इश 
१४००० लाख पौ'ड थी । सरकारी गैक के अलाबे यह ग्ेक दूसरे 
ओऔकों का भी जे क है। सभी ओेक इसके साथ अपनी-अपनी रकम 
रखते हैं । इस जैक को विशिष्ट सुविधा देश के धातवीय रिजब का 
नियंत्रण करना है। इसे दूसरे बेको के साथ किप्ती किप्त्म का 

व्यवसाय नहीं करना पड़ता है। यह अपनो धरोहरों पर कोई सूद 

नहीं देता । यह सभी जे को का किलीयरीज्ञ हाउस है । इसकी वोंक की 

शाखाएँ आज गिनती में ९ हैं । व्यक्तिगत सोदागरों के साथ इसका 

नाता इतना ही है कि वे उनकी मुद्रा डिपोजीटों पर लेता है और उनके 

पूरा परिचय होने पर खाता खोलता है । यह बिलों की कटोती भी 

करता है। विश्वस्त्र पू जोपत्रों पर यह एडवासं भी देता है । सन्‌ 

१६१४ के पहले जैक को नोट के बदले सोना देने का हुकुम था, 

परन्तु उसके बाद से यह हुकुम हट गया। सन्‌ १६२५ से गोल्ड 

स्टैन्डर्ड के हटने पर विदेशों में भेजने के लिए बैक से सोना मिल 

सकता है। परन्तु स्फीति नहीं। सन्‌ १६३१ से यह भी आदेश हटा 

लिया गया | औक . पास सोना का कोष नहीं। जो था भी वह 

ब्रिटिश खजाने के मातहद “एक्सचेन्ज इनबेलाइ जेशन”” को हस्तान्त- 
रित कर दिया गया। यह ओै'क अन्य केन्द्रीय ओेकों की तरह काम 
करता है। सन्‌ १६४७ से इसका राष्ट्रीयरण भी हो चुका है । 


संयुक्त राष्ट्रीय फेडरल रिजब प्रणाली 
( ए6त6४७) 86567ए6 59907] रण एमञां॥64 
869॥688 06 /77९7708 ) 
सन्‌ १६१३ ३० में फेडरल रिजब कानून पास हुआ। इसके 
पहले संयुक्तराष्ट्र में विकेन्द्रित बेंकों वालो प्रणाली लागू थी | नोटों को 
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चलाने का हक सरकार ओरे बैंकों को था । बैंक न,ट चलान के लिये 
सरकारी बोन्ड खरीद लेते थे ओर उसे संयुक्तराष्ट्र के खजाने के साथ 
जमानत के रूप में जमा कर देते थे। इस तरह नोट चलाने वाली 
प्रणाली निरापद थी, परंतु उसमें लोच नहीं थी | फिर भी डिपोजांटों 
ओर चेकों का काफी प्रचलन था । बैंकों को सुविधाएँ सभी को प्राप्त 
थीं। जरूरत इस बात की थी कि एक ऐसे केन्द्रीय बैक की स्थापना 
की जाय जो दूसरे बैकों का नियंत्रण कर सके । उसके द्वारा ही 
न्यूयाक बाजार के रुद्वा-संबंधी प्रमापों को रोका जा सकता था। 
सन्‌ १६०७-१६०८ के बीच देश में बड़ा संकट उपस्थित हुआ । इन 
सभी स्थितियों को देखकर सन्‌ १६१३ में फेडरल रिजव ऐक्ट पास 
किया गया। इस ऐक्ट के आधार पर संयुक्तराष्ट्र को १२ जिलों में 
बाँट दिया गया है। प्रत्येक जिला में एक रिजव बैंक है | यहा रिजर्व 
बेक जिला भर के बैंकों का बेंक है । जिला भर के बैक इसके सद्श्य 
होते हैं और उनकी पूंजी से इस बैक का निर्माण होता है । प्रत्येक 
सदस्य बे'क अपनी यहीत पूंजी ( ?७४0 प७ 08964] ) रिजब॑ का 
ओर ६ प्रतिशत जमा करता है । लोगों को इस बेंक का शेयर नहीं 
दिया जाता। इस शेयर के अलावे प्रत्येक सदस्य बेंक को अपने 
कालागत ऋण की ३ प्रतिशत ओर माँग गत ( त&मन्षाते ) ऋण की 
११ प्रतिशत पूंजी रिजयब॑ बेंक के साथ रखनी पड़ती है। इस प्रकार 
रिजवं बंक मेम्बर बंक के पत्रों का समयानुसार कटौती कर सकता है। 


इस कानून के अनुसार फेंडरल रिजव॑ बकों को दो श्रकार के नोटों 
को चलाने की अनुमति दी गई है--फेडरल रिजर्व बेंक नोट ओर 
फेडरल रिजव नोट, पहले प्रकार के नोट संरकारी पूंजीपत्र के 
आधार पर चलाये जाते हैं और ये पूँजो-पत्र राजकोष के साथ जमा 
कर दिए जाते हैं। फेडरल रिजब॑ बंक फेडरल रिजर्व नोट चलाने के 
लिए कम से कम ४४ प्रतिशत रिजव॑ स्वर्ण सार्टिफिकेटों में रखता 


है। इससे कम रिजव॑ रखने के लिए फेडरल रिजर्व बोर्ड की मंजूरी 
१३ 
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लेनी पड़ती है। इसके अलावे कमी होने पर एक टैक्स भी देना 
पड़ता है। । 


सन्‌ १६१३ ० के कानून में कुछ और नियम १६३४ के बै'किन्न 
ऐक्ट द्वारा जोड़ दिये गये हैं। अब गबनरों का एक बोर्ड कायम हुआ 
है। उसके ६ सदस्य होते हैं। वे सभापति द्वारा नियुक्त किये जाते 
हैं । सभापति सिनेट भवन की सलाह ले लेते हैं । ये सदस्य चार वर्ष 
तक ऑफिस में रहते हैं। बोर्ड समूची प्रणाली पर नियंत्रण और 
निरीक्षण करता है । यह रिजव बैंक और सदस्य बैंक के ही खाते 
की जाँच करता है । बैंक अपना रिजव बिना इसकी अनुमति के नहीं 
कर सकते | गैंक आँफ इगलंड की तरह यह भी मुद्रा-बाजार का 
शासन करता है। यह रिजब॑ बैंकों को कटोती वाली दर का शासन 
करता है। यह रिजर्वों के अनुपात को भी अदल-बदल सकता है। 


इस प्रक्रार की प्रणाली की कुछ खासियतें हैं। रिजवों को 
निश्चित कर देने से प्रणाली में ठोसता आ गई है। इससे आर्थिक 
अवस्था सबल हो गई है | फेडरल रिजव॑ बैंकों और रिजर्व बैंकों को 
भी रिजयों का रखना अत्यावश्यक है। रिजब के द्वारा आपत्तियों के 
समय रक्षा भी की जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर रिजवों को 
कम करने और नोटों की संख्या बढ़ा देने की भी सुविधा दी गई 
है । बोर्ड की राय से ऐसा किया जा सकता है | इस तरह साख को 
नियमित ढर पर चलाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रणाली से 
. नोट-इशू की प्रणाली-काफी निरापद और लोचपूर्ण हो गई है। इस 
प्रणाली के द्वारा नोट-इशू की शक्ति को केन्द्रित करने का विचार 
किया गया जिसके द्वारा राष्ट्रीय बैंकों से यह एक रिजव बेंकों के 
हाथ में चला जायगा। इस प्रणाली के द्वारा मेम्बर जैंको को सीधे 
बिलों की कटौती के द्वारा फेडरल रिजव सिस्टम से ऋण लेने की 
सुविधा मिल है। इससे उनके एसेट बहुत ही प्रवहनमान हो गये हैं। 
इससे व्यापार और उद्योग में वे पूरी मदद दे सकते हैं । 


१६५ 


रिजव बेंक ऑफ इंडिया 
( 706867ए6 897 ० [09७ ) 


भारतबष में केन्द्रीय बैंक की जरूरत वहुत शुरू से ही अनुभूत 
की गई थी । इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस्परियल बैंक की 
स्थापना हुई, परन्तु वह्‌ प्रभावपूर्ण नहीं साबित हो सका । केन्द्रीय बैंक 
को कायम करने के लिये पहला प्रयास सन्‌ १ ६२७ म॑ किया गया। 
उस समय एक बिल लाया गया, परन्तु भारतीय जनमत ने इसकी 
कड़ी आलोचना की, क्योंकि जनमत चाहता था कि यह बैंक राज्या- 
धिक्रृत हो, शेयरहोल्डरों द्वारा अधिकृत नहीं हो | सन्‌ १६२८ में एक 
दूसरा बिल पेश किया गया, परन्तु सरकार. ने पुनः शयरहोल्डरों 
द्वारा अधिकृत दोंक का पक्ष लिया यह विल भी अस्वीक्ृत हुआ, 
क्योंकि पहला बिल अभी तक कानूनों ढंग पर वापस नहीं किया गया 
था । इस तरह मत को विभिन्नता सन्‌ १६३३ तक जारी रही । आखिर 
सन्‌ १६३४ में रिजवं बैंक को स्थापना हुई । यह शेयर होल्डरों का बैंक 
है। अधिकांश डाइरेक्टर निवाचित होते हैं । गैंक को समूची पू जी ४ 
करोड़ रुपया है । प्रत्येक शेयर १०० रू० का होता है। ४ शेयरों पर एक 
वोट दिया जाता है | एक आदमी अधिक से अधित १० बोट दे सकता 
है। शासन का भार डाइरेकरों के बोर्ड पर है। बोर्ड में एक गवर्नर 
( केन्द्रीय बोड का ), केन्द्रीय वोर्ड की सिफारिश पर गर्वनर जनरल 
द्वारा नियुक्त दो डिप्टी गवर्नर, गवनंर जनरल द्वारा मतोनीत ४ डाइरे- 
क्टर, गवंनर जनरल द्वारा मनोनीत एक सरकारी आओ फिसर, और 
शेयर-होल्डरों द्वारा निवाचित ८ डाइरेक्टर रहते हैं। सरकारी 
ऑफिसर ओर एक डिप्टी गवर्नर को वोट देने का अधिकार नहीं । 

केन्द्रीय बैंक के अग्रकथित कार्य हैं | इस जैंक में दाखिल ( शेडयूल्ड) 
डौंकों को अपनी समयाधारित डिपोजिटों का शुप्रतिशत और चलती 
डिपोजिटों पर ५ प्रतिशत रिजव रखना पड़ता है | गत युद्ध के कारण 
बैंकों के अधिक रिजर्व केन्द्रीय बैंक के साथ हैं। केन्द्रीय बैंक राष्ट्रीय 
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जेंक है । कुछ म्युनिसप्लेटियों का भी बैंक यही है। इसने इम्पेरियल 
बैक को अपना एजेन्ट बनाया है। सिद्धान्त में तो यह केन्द्रीय बेंक 
सरकार से प्रथक है । फिर भी सरकार द्वारा बोर्ड के गवनर और 
डाइरेक्टर नियुक्त होते हैं ओर सरकार कितने नियम पास करती है। 
गत युद्ध के कारण तो रिजव डेंक की स्वतंत्रता और भी संकुचित 
हो गई थी। इस युद्ध में बेंक ने सरकार की नीति को कायोन्वित 
करके बड़ी मदद पहुँचाइ है। इसने द्रव्य देकर युद्ध को सफल बनाया 
है। युद्ध की बात को छोड़ देने पर भी यह स्पष्ट है कि रिजव॑ बैंक 
को सीमाओं के भीतर काम करना पड़ता है। इसको अपने कार्य 
सम्पादन में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं । 

रिजव बैक के द्वाथ में मुद्रावाली करंसी का भार सौपा गया है। 
इसे विनिमय--अन्तर्गत और वहिगंत--की स्थिरता कायम रखनी 
पड़ती है। इसे अपनी लाइवलिटी के लिये उसके ४० प्रतिशत भाग 
के बराबर रिजव रखना है। आनन्द का विषय है कि उसका रिजर्व 
४० प्रतिशत से ज्यादा है । इसका रिजब लाइवलिटी का &० प्रतिशत 
है। ४४ करोड़ का सोना है ओर १६२५ करोड़ रुपया है। रुपया का 
आधार स्टरलिंग बैलेन्स हैं । बोंक की ठोसता स्टरलिंग में सेक्यूरिटियों 
के मूल्य पर अवलम्बित है। स्टरलिंग की जरूरत विदेशी विनिमय 
के उद्दे श्य को पूरा करने के लिये पड़ी थी । युद्ध में यह उद्द श्य नहीं 
रहा और उद्द श्य युद्ध को आर्थिक मदद देना और भारत में इनफले- 
शन को उत्तेजना देना हो गया। टैक्स, उधार, मूल्य नियंत्रण, 
रेशनिक्ञ, आदि उपायों द्वारा इनफलेशन के प्रकोप को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया। परन्तु अपेक्षित सफलता नहीं मिली | रिजवं 
बैंक दूसरे णैंकों से अतियोगिता न करने के विचार से अपनी डिपो- 
जीटों पर सूद नहीं देता । यह वेंकों का भी बैंक है । इसे बाणिज्यवाले 
बिलों को स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। 

औैंक को व्यापार और वाणिज्य में शामिल होने का अधिकार 
नहीं है । यद्द अचल जमानतों पर कर्ज नहीं दें सकता | यह दूसरे बैंकों 
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के शेयर नहीं खरोद सकता। यह बोंक रेट के द्वारा अन्य बेंकों के 
मुद्रा-निमोण नीति का नियंत्रण किया करता है। चूँकि यहाँ ऐसे 
बहुत-से बैंक हैं जिनके मालिक अँगरेज हैं इसलिये इसको नियंत्रण 
के काम में पूरी सफलता नहीं मिलती फिर भी इसका भविष्य आशा- 
मय है। अपनी सरकार कायम होने से यह देश की अधिक से 
अधिक भलाई कर सकेगा । नोट--अब तो इसक राष्ट्रीकरण भी 
हो चुका है और यह राष्ट्रीय बैंक है । 
केन्द्रीय बेंक के कार्य 
( #'प्रा700078 0 ४॥6 (/०४॥7"9) 39प< ) 


कौन-से कार्य केवल केन्द्रीय बैंक द्वारा सम्पन्न होते हैं, इस बात 
के बारे में सबों का एक मत नहों है। कोश और एलकीन के 
अनुसार केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य मौद्विक प्रणाली की दृढ़ता की 
रक्षा करना है। होवेट्र का कथन है कि केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य 
“[,670467 0०0 ,880 ९३००० अथ्थात्‌ “अन्तिम आश्रयदाता!”? 
का काम है। भेरास्मीथ नोट चलाने के एकाधिपत्य की दुहाई देते 
हैं। विख्यात्‌ लेखक व्नो्ड शा साख-नियंत्रण को ही केन्द्रीय ग्रैंक 
का स्ग्रधान कार्य मानते हैं| डेकॉक ने उसके निम्नलिखित कार्य 
बतलाए हैं और उनके मत को शेयर महोदय भी मानते हैं :- 

(१) पत्रमुद्रा को चलाना--ओैंक को आमजनता तथा व्यवसाय 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है--उसे या तो नोट 
चलाने का एकाधिकार दे दिया जाता है अथवा देंश के नोट के कुल 
परिमाण के आंशिक भाग को चलाने का-- 

(२) उसे सरकार के बेंक और एजेन्ट का काम करना पड़ता है--. 

(३) उसके पास वाणिज्य-बैंकों का रिजव रहता है-- 

(४) उसके पास राष्ट्रीय धातवीय रिजव भी रहते हैं । 

(४) उसे दूसरे बैंकों द्वारा दिये गये बिलों, और ट्रेजरी बिलों, 


श्ध्प 
ओर उपयुक्त पत्रों को स्वीकार करना पड़ता है। उनके बदले वह 
इनको कज देता है । 

(६) वह अन्तिम उधार देने वाला है। 

(७) उसे किलीयरिज्ञः हाउस का काम करना पड़ता है। 

(८5) उसका काम साख का नियंत्रण करना भी है जिससे उयवसाय 
अस्तव्यस्त न हो ओर सरकारी स्टेन्डड का पालन हो सके । यदि इन 
आठ कार्यों को संक्षिप्त करें तो केन्द्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य 
होंगे :-- 

(अ) साख का नियंत्रण 

(ब) नोट के चलन की देख-भाल 

(स) सरकारी बैंक का काम देना 

(द) बैंकों के बक का काम करना 

(र) अन्तिम शरण का कजदाता-- 

इन पाँच कार्यों का नीचे वर्णन अलग-अलग किया है । 


[अ] साख का नियंत्रण 
( (007॥70] ० (776098 ) 


केन्द्रीय बेंक साख का नियंत्रण अग्नलिखित उद्द श्यों से करता 
है । पहला उद्देश्य अपने स्वर्ण रिजवों को अन्तर्गत ओर वहिगत 
आवागमन से बचाना है। दूसरा उद्द श्य देश के भीतरी दामों को 
स्थिर रखना है। तीसरा, विदेशी आदान-प्रदान को स्थिर रखना 
ओर चौथा उद्देश्य उत्पादन और रोजी ( 7]0977076 ) के 
उलट-फेर को दूर करना है। 

जब कोई देश स्वर्ण-प्रमाप पर होता है, सोना स्व॒तंत्रतापूवक देश 
से बाहर भेजा ओर मँगाया जाता है। देश में प्रचलित पत्र-मुद्रा को 
स्वर्ण सिक्का और धातु में बदलने की अनुमति होती है । उस देश में जब 
साख की बहुत बद्धि हो जाती है तो इनफलेशन (मुद्रा-पसार) का प्रकोप 


१६६ 


छा जाता है। मूल्य-सची के अधिक होने पर बैंकों से अधिक केस 
निकल जाता है। इससे केन्द्रीय बेंक से अधिक सोना भी निकाला 
जाता है | ऊँची कीमतों के होने से लोगों को केस ओर सोना दोनों की 
जरूरत होती है| इसे अन्तर्गतीय निकासी---88779] [)78॥-- 
कहते हैं | दूसरी बात, जब उस देश में चीजों की कीमतें ज्यादा होती 
इसका नतीजा यह होता है कि उस देश का नियात कम हो जाता है 
हैं तो और आयात बढ़ जाता है । दूसरा देश उस देश में खरीदना 
अधिक दाम देना समभता हैं । इसका नतीजा यह होता है कि आयात- 
नियात से बढ़ जाता है और दूसरे देशों का पावना चुकाने के लिये 
उस देश से सोना बाहर भेजा जाता है । इस प्रतिक्रिया को वहिगंतीय 
निकासी--050०"॥9) ॥)7/877--कहते हैं | सोना इसलिये भी बाहर 
चला जा सकता है कि बाहर के लोगों ने जो पूँजी उस देश में 
लगाई है उसका भविष्य संदिग्ध हो जाता है। वे लोग अपना-अपना 
फंड निकालने लगते हैं और देश को सोना भेजना पड़ता है, क्योंकि 
सोना तो सर्वग्राह्म होता है। 


देश की भीतरी कीमतों को स्थिर रखना भी बहुत जरूरी हैं, 
क्योंकि उनकी गड़बड़ी से आर्थिक सम्बन्धों में बाधाएँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। कार्यों का पूर्व सिलसिला विक्ृत हो जाता है। सामाजिक 
अनाचार जन्म लेते हैं.। केन्द्रीय बंक देश की आवश्यकताओं के 
अनुसार क्रय-शक्ति को समभ्यक और लयपूर्ण रखकर कीमतों की 
उथज्ञ-पुथल को रोकता है। 


ठीक इसी तरह, विदेशी आदान-प्रदान की अस्थिरता से अन्त- 
रोष्ट्रीय व्यापार को बहुत बाधा पहुँचती है। 

केन्द्रीय बैंक को देशीय कीमतों की स्थिरता और देशीय विनिमय 
की स्थिरता में परस्पर विरोध होने पर किस उद्देश्य को अपनाना 
चाहिये ! सन्‌ १६१४ के पहले चूँकि बड़े-बड़े देश स्वर्ण-प्रमाप 
पर आधारित थे, इसलिये सभी देश अपने भीतर की कीमतों की 
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स्थिरता कायम रखते थे ओर कोई परिवर्तन होता भी था तो स्वर्ण- 
बिन्दुओं के भीतर ही । परन्तु अपरिवर्तनशील पत्नमुद्रा के दिनों में 
यह देखा गया कि श्रत्येक देश की कीमतें एक खास रूप से बदल 
रही हैं और देश-देश के कीमत-परिवर्तन में कोई समता नहीं है । इससे 
बहुत ही अव्यवस्था उत्पन्न हो गई | ऐसी हालत में यदि कोई देश 
विनिमय की स्थिरता को कायम रखना चाहे तो उसे अपने भीतर 
की कीमतों को विदेशी कीमतों के अनुकूल ही बदलना होगा । इसका 
फल यह होता है कि देश की भीतरी आर्थिक व्यवस्था पलट जाती 
है। इधर कई वर्षों से केन्द्रीय बोंकों ने भीतरी कीमतों को ही स्थिर 
रखना ही अपना प्रधान काय बना लिया है ओर वे बाहरी परिस्थि- 
तियों के अनुसार अपने विनिमय को बढलने की स्वतंत्रता दे देते हैं । 
इ'गलंड जैसा देश विदेशी व्यापार में अधिक रुचि रखता है और 
भारतवर्ष जेसा देश उसमें क्रम रूचि । इसलिये पहला देश विनिमय 
की स्थिरता की ओर अधिक ध्यान देता और दूसरा देश भीतरी 
दामों की स्थिरता की ओर । दुःख का विषय है कि व्यापार को कम 
होते हुए भी पहले की भारतीय सरकार ने विनिमय की स्थिरता पर 
अधिक और भीतरी कीमतों की स्थिरता पर कम ध्यान दिया है। 
अत्याधुनिक विचार के अलुसार केन्द्रीय बेंक को व्यापार-चक्र 
की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ओर उसके दुष्परिमाणों से देश 
की रक्षा करनी चाहिये | हमारा निष्कष यही है कि केन्द्रीय बैंक को 
भीतरी कीमतों और विदेशी विनिमय दोनों को स्थिर रखना चाहिये 
जिससे देश का आर्थिक जीवन सुखमय हो सके । उसका उद्द श्य 
व्यापार और व्यवसाय की उत्तरोत्तर वृद्धि करना है ओर मन्‍्दी और 
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अनिीीओना अनाननमन जया: 


त्रयोदश अध्याय 
केन्द्रीय बेंक : साख के नियंत्रणकर्त्ता के रूप में 


( एशाएश छशाए : 85 8 एणाएणाश' 0 श्श्श्वां। ) 


किसी देश के केन्द्रीय बंक का सबसे प्रधान कार्य साख-नियंत्रण 
है। राजकीय बैंक, वैंकों के ब्रेंक, नोट-प्रचालन के एकाधिकारी और 
शोधन-य्ृह के कार्य सम्पन्न करना तो गोण वस्तु है। बहुत दिनों तक 
साख-नियंत्रण का अभाव था । केन्द्रीय वोंक द्वारा जब से नियंत्रण का 
आरंभ हुआ तब से उस अभाव की पूर्ति हो गई। मुद्रा की क्रय- 
शक्ति और व्यावसायिक कार्य तथा रोजी की राशि या घनत्व में 
गहरा संबंध है। 

केन्द्रीय बैंक रा साख-नियंत्रण करने का उद्द श्य अग्नलिखित 
उद्दे श्यों में कोइ एक हो सकता है या उसमें से कुछ या सभी हो सकते 
हैं -- ( १) बिनिमय-दरों की स्थिरता ( २) मूल्य-तल की स्थिरता 
( ३ ) सामान्य आर्थिक काय ओर रोजी की स्थिरता । 

पहली अवस्था में, जब स्वर्णु-प्रमाप का साम्राज्य था, विनिमय- 
दरों की स्थिरता सबसे पहला स्थान प्राप्त करती थी | वह इसलिए कि 
अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास और विश्व-कल्याण की रक्षा हो सके। दूसरी 
अवस्था में उदद श्य मूल्य-तल, उत्पादन ओर व्यापार की स्थिरता 
बना ओर ऐसा सोचा जाने लगा कि भीतरी मूल्य-तल को स्थिर 
बनाये रखने से राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण को लाभ पहुँच सकता है। 
मूल्य की स्थिरता को भीतरी ओर बाहरी गड़बड़ी का मूल कारण माना 
गया। ऐसा विश्वास जमने लगा कि आन्तरिक मूल्य-स्थिरता ओर 
विनिमय द्र का अभियोजन ( /0]प४४४77076 ) विश्व को अन्त- 
रोष्ट्रीय स्थिरता प्रदान करेगा। तीसरा अवस्था में साख-नियंत्रण 
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का अ्रधान उद्दे श्य व्यापार-चक्रों और बेकारी का निराकरण ( सस्ती 
म॒द्रा-नीति हारा ) बन गया। हाल में जब से अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
कोष की स्थापना हुई है तब से उद्दे श्य में कुछ परिवर्तन आया है । 
वह है, अन्तरोष्ट्रीय विनिमय-स्थिरता को संतुलित रखना और रोजी 
एवं वास्तविक आय का संवद्ध न और संरक्षण करना । 

साख-नियंत्रण के साधन अग्नलिखित हैं--( १) बद्वा-दर की 
नीति ( हेंक-द्र ) ( 728560प7/ 7६७४७ 7?0॥69 ) (२) खुला 
बाजार कार्य-क्रम ( (070०7 87766 (076790073 ) (३) साख 
की रेशनिंग ( [३8४0०7778 ० 07०० ) (४ ) बारिज्य बैंकों के 
विरुद्ध केन्द्रीय जेंक द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया ( [)7806 4०४07 )-। 
ऐसे बैंक केन्द्रीय बैंक से दीघाविधि के लिये बहुत उधार लेते या 
सट्टे घाजी में भाग लेते हैं। (५) नैतिक प्रभाव ((०79] 8प207) 
ओर ग्रचार (?प०!0०9 ) (६) वाणिज्य बैंकों के न्यूनतम 
कोषों का नियमन (३०४ प४४०7 ० 96 खांगरांगपा। 
76867"768 ० 607्रा670ं9] ४०778 ) (७) संयुक्तराष्ट् 
अमेरिका में एक हाल का साधन प्रयुक्त हो रहा है। वह है स्टॉक- 
विनिमय प्रतिभूतियों के लिये सीमान्त आवश्यकताओं का नियमन 
( +१680१98007 07 7747877 * #९वप्रां।[97007608 7 007760- 
#07 जश्ञांगर छप्रा/'0898368 0 8000९ 6७50०0०786 560पर१08) 
(८) भोक्ताओं के टिकाऊ सामानों के लिये ली जाने वाली साख 
की शर्तों और दशाओं का नियमन ( २०४०)४४४०४ ० ६09० 
40735 दावे 60वां॥#स्‍090708 0० 07605 407 ००7850077678' 
0प7७0०]० 80008 ) ( विनिमय-द्रों और विनिमय-नियंत्रण का 
नियमन । इन साधनों के अतिरिक्त सावंजनिक अथ के क्षेत्र में कुछ 
ओर साधन हैं--(१) घाटे द्वारा अथ-प्रवन्धन ( 700प०॥ सर्पाका- 
०ंए्ट ) | मन्दियों में कर की दरों को कम कर देना (२) अवशिष्ट 
अर्थ-प्रबन्धन ( 5प्राफाप8 म्पं॥७7०ंगरष्ट )--महँगियों में अधिक 
कर लगाकर । (३ ) पू जी-नियोग का सरकार द्वारा नियंत्रण । 
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साख-नियंत्रण की सीमाएँ 

(१) केन्द्रीय बैंक का नियंत्रण बेंक-साख ओर पू जी-साख के 
सभी भेदों पर होना चाहिये | इन साखों में आर्थिक, राजनीतिक और 
मनोवैज्ञानिक कारणों से परिवर्तन हो जाते हैं.। लेविनस्की, लीफ, 
ऐंडरसन ओर डूनीयन, प्रश्नति लेखक इस दशा पर काफी जोर देते हैं, 
लेकिन पूंजी या साख के भेद्‌ स्वयं आर्थिक स्थिति पर निभर करते है। 

(२) वाणिज्य बैंक ही मुद्रा-बाजार में अकेले सब कुछ नहीं हैं. । 
दूसरी आर्थिक ओर साख-संस्थाएँ हैं जो उनपर भी दवाव डाल 
सकती हैं। केन्द्रीय बेंक का फज है कि वह इन संस्थाओं के ऊपर 
भी अपना नियंत्रण स्थापित करे | वह इनके प्रतिनिधियों के साथ 
मिलकर अपना नैतिक प्रभाव डाल सकता है. ये संस्थाएँ वाणिज्य-करेंकों 
के साथ भी कोष जमा करती हैं. और इसलिये वाशिज्य-अैंक उनपर 
प्रभाव डाल सकते हैं. । 


साख-नियंत्रण की आवश्यकताएँ 


( १) केन्द्रीय बैंक को वैधानिक अधिकार और कोष प्रदान 
करना चाहिये | 

(२ ) बाणिज्य-बैंकों को केन्द्रीय बेंक के साथ परंपरागत-संबन्ध 
रखना चाहिये। 

(३ ) बाणिज्य-बैंक और केन्द्रीय जेंक के बीच दिल खोलकर 
ओर चातुय्यपूर्ण सहयोग होना चाहिये । 

(४ ) छौंक-कोषों का पूरा केन्द्रीयकरण होना चाहिये । 

आस्ट्रे लियामें १६४४ का वेंक-ऐक्ट वाणिज्य-त्कों को यह अधि- 
कार देता है कि बे दूसरे ढोंकों की साख-नीति को निधोरित कर सके । 
समाजवादी रूस में तो सभी आर्थिक संस्थाओं पर सरकार का नियं- 
न्नण है । प्राजातांत्रिक प्रणाली में योजनाकरण और निर्देश किया जाता 
है, लेकिन व्यक्तिगत उद्योग की भी जरूरत है। राज्य के द्वारा आर्थिक 
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नियंत्रण एक राजनीतिक प्रश्न भी है। सामान्य आर्थिक नियंत्रण की 
अलुपस्थिति में केन्द्रीय बैंक और वारिज्य-बैंकों द्वारा किया हुआ 
साख-नियंत्रण ही स्वस्व नहीं। साख के वितरण और प्रयोग का 
भी नियंत्रण आवश्यक हो जायगा। केन्द्रीय बैंक वाणिज्य-बैंक 
ओर अन्य मौद्रिक संस्थाओं पर दबाव, डर-भय, आग्रह, प्रचार, 
आदि द्वारा प्रभाव डाल सकता है । मानवीय तत्व को हम विस्मृत 
नहीं कर सकते। यह भी घात-प्रतिघात करता है। मकलारघलीन 
लिखता है :--.“साख में सर्वश्रमुख तत्व मानस की अवस्था है और 
साख-नियंत्रण बिना लोकमत के नियंत्रण के नहीं हो सकता है।?” 
मूल्यकी स्थिरता ओर आर्थिक अवस्था की स्थिरता के लिये नियंत्रण 
में में सम्बद्धता रहनी चाहिये । 


लेकिन मूल्य-तल के नियंत्रण में कुछ व्यवधान हैं। इसके लिए 
मूल्य-देशनांक ( [770०5 ७77७० ) बनाने की जरूरत है। लेकिन 
यह कठिनाइयों से परे का कार्य नहीं। कुछ कठिनाइयाँ ये हैं--- 
( १ ) कीमतों में अनुरुपता नहीं रहती (२) मूल्य-देशनांक तैयार 
करने में कतिपय व्यवधान हैं । 

मुद्रा का संख्यात्मक सिद्धान्त ही सर्वस्व नहीं । प्रचलन की गति 
ओर मानवीय संग्रंधों की भी अपनी प्रधानता है | प्राकृतिक और 
भौतिक शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ अथंशासत्रविदों का 
कथन है कि मोंद्रिक क्रियाओं द्वारा इस प्रभाव को शून्य किया जा 
सकता है | लेकिन इसमें खतरा है | १६३० ओर १६३४ के बोच जो 
बैंकों की असफलता हुई वह ऐसे ही प्रयासों के प्रतिफल | अगर 
परिमाणात्मक नियंत्रण भी कठिनाइयों से ओत-प्रोत है तो गुणात्मक 
नियंत्रणउनसे वंचित नहीं | अनयोजित प्रणाली में गुणात्मक नियंत्रण 
खतरा और अनिश्चयता से पूर्ण होता है। 


. आर्थिक श्र॒णाली में संगठित मूल्य-तल का बड़ा महात्म्य है। 
लेबेरस्की कद्दता है कि उत्पादन और उपभोग में अभियोजन दाम के 
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द्वारा होता है और दाम-प्रणाली संतुलन पुनस्थापित करती है । ऐंडर- 
सन का कथन है कि दाम-परिवतन आर्थिक प्रणाली के असंतुलन के 
निर्देशक हैं| ओहलीन के अनुसार आर्थिक आवस्थाओं के अभि- 
योजन को दाम के परिवतेनों से नाता जोड़ना पड़ता है। जेनी के 
शब्दों में दामों के द्वारा आर्थिक अवस्था का शोधन होता है। देखिए 
“व्यावसायिक संगठन! ग्रन्थ में 'दाम-प्रणाली” लेख ) | लेकिन ग्रेगरी 
ओर हाँट्र का तक है कि दामों का स्थिर तल आर्थिक संतुलन की 
गारन्टी नहीं हो सकता । फिर भी हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते 
कि स्थिर दाम-तल ऋण के निबटारे में सुविधा पहुँचाता है और इसमें 
कोई अधिक त्याग नहीं करना पड़ता । 

यद्यपि मुद्रा का परिमाण ही व्यापार-चक्रों की एकान्त वजह नहीं, 
तथापि वह सब प्रधान वजह है । इसके बाद मुद्रा की प्रचलन-गति, 
व्यापार और उत्पादन का कुल परिमाण या मूल्य-तल आते हैं । ये 
सभी अन्त्वद्ध हैं | हाल में मौद्रिक आयों में होने वाले परिवर्वनों 
को आर्थिक परिवतनों का प्रधान कारण माना गया है। अब माना जा 
रहा है कि आर्थिक दृदता आयों की दृढ़ता पर निर्भर करती । लाड 
केनूस ने पूजी-संग्रह और पूजी-योग के परिमाणों में होने वाले 
अन्तर को व्यापार-चक्रों का एक जबरदस्त कारण माना है। 
अब लोग बैंकिन्न-नीति के साथ सरकार की आर्थिक कर और 
मुआवजादारयी ( (20970788007% ) नीति को भी प्रधानता दे रहे 
हैं ओर आर्थिक प्रगति के लिए दोनों का संयोग हितकर बतलाते हैं । 
फिर भी केबल मौद्रिक प्रबन्धसे ही काम नहीं चल सकता | बर्जेस 
लिखता है “मौद्रिक श्रबन्धन में ऐसा जादू नहीं जो मानवं-जाति को 
उसके राजनीतिक और आर्थिक पापों से छुटकारा दे सके?”। अतएव 
केन्द्रीय बेंक को अपनी साख-नियंत्रण की शक्ति का भरपूर प्रयोग 
करना चाहिये। इसके आन्तरिक सरकार को भी अपनी राजस्व 
(#7309)) नीति द्वारा उसकी नीति के साथ' सहयोग करना चाहिये 
कि (१) अपनी साख-नीति का प्रभांव कितना है (२) व्यवसाय-चक्र 
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की अवस्था क्या है (३ ) वाणिज्य बेंकों का सहयोग कितना चाहिये 
(४ ) महँगी और सस्ती, अधिस्फीति और अपस्फीति को हटाना है 
( ४ ) उसे भीतरी साख-ढाँचे को शोधन-पत्रक के परिवतनों से 
अप्रभावित रखना चाहिये | 
साख नियंत्रण के प्रधानतः तीन साधन हैं : 

(१) बैक रेट को घटाना बढ़ाना-- 

(२) खुले बाजार के कार्यों में प्रविष्ठ होकर-- 

(३) मेम्बर जैकों के रिजव अलुपातों को बदलकर-- 


[१] बैंक रेट की नीति 
( एफ्6 कनंग्रठ॑96 ०0 [897॥< 70०४6 ) 

जै'क रेट वह सबसे कम रेट है जिस पर किसी देश का केन्द्रीय 
बैक प्रथम कोटि के विनिमय-बिलों की कटोती करेगा या अच्छी 
प्रतिभूतियों पर कज देगा । इ गले ड में इस नोति को बैक रेट, दूसरे 
देशों में डिसकाउन्ट कहते हैं। मान लीजिए किसो कारण से किसी 
देश की व्यापारिक गति विपरीत हो गई है | इसका फल यह होगा कि 
उस देश से स्वर्ण-प्रमाप सोना बाहर जाने लगेगा । केन्द्रीय जैक के 
सोने का रिजव खाली होने लगेगा । ऐसी हालत में वह बैक रेट को 
ऊपर उठा देंगा। जैक रेट के ऊँचा होने से विदेशी विनिमयों पर 
निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा । | 

सबसे पहले विदेशी विनिमय प्रभावित होंगे। चूँकि बैक रेट 
ज्यादा है इसलिए इसका मतलब यद्द है कि खासकर के विदेशी लोग 
उस देश में अपेक्षाकृत अपनी रकमों पर अधिक सूद था सकते हें । 
इसलिए वे लोग पहले इच्छा रहते हुए भी अपनी पूजी कोया 
अपने डिबिडेन्डों को यहाँ के जैकों में रहने देंगे। जिन बाहरी लोगों 
के पास पूंजी है, वे कुछ दिनों के लिए उस देश में उसे भेज देंगे। 
इस तरह उस देश में बाहर से फंड आने लगेंगे या कम-से-कम उस 
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देश से फंडों का बाहर जाना रूक जायगा। विदेशी लोगों की माँग 
उस देश की करेंसी के लिए बढ़ जाएगी और इसलिए उसका मूल्य 
अन्य देशों को करेंसियों की दृष्टि से बढ़ जाएगा। इस तरह विदेशी 
विनिमय अनुकूल हो जायगा और हा सकता है कि बाहर से सोना 
भी देश में आ सके । बैंक रेट के अधिक होने पर लोग उधार कम 
लेंगे ओर देश की क्रय-शक्ति कम हो जाएगी | इस तरह आयात कम 
हो जायगा | इसके फलश्वरूप व्यापार अनुकूल हो जायगा | 

इस नीति का प्रभाव कीमतों और व्ययों पर पड़ता है। बैक रेट 
के अधिक होन से उधार लेने में अधिक व्यय पड़ता हैं| जो व्यव- 
सायी सीमान्त पर खड़े हैं कि वे व्यवस्थय में रुपया कर्ज लेकर 
लगावें या न लगावें बे सूद की दर अधिक होने से डघार नहीं 
लेगें। जो लोग बहुत दिनों के लिए उधार लेते हैं बे अपने धंधों को 
कस करके उधार रकम लौटाने का प्रयास करे गे, क्योंकि अब स्द्‌ 
अधिक लगता है | पूंजी वाली चीजों का उत्पादन कम हो जायगा 
ओर उनके उद्योगों में बेकारी की समस्या उठ खड़ी होगी । 


बेकार लोगों को क्रय-शक्ति कम हो जायगी। कीमतें गिरने 
लगेंगी । जो व्यापारी और सौदागर वस्तुओं के स्टॉक रखने के आदी 
हैं बे लोग अपना स्टॉक कम करने लगेंगे क्योंकि उधार लेकर उसे 
रखना ज्षतिकारक हो रहा है। वे लोग उत्पादकों को कम आडर देंगे । 
उत्पादकगण अचानक अपने कारखाने बन्द नहीं कर सकते। बे 
लोग व्यापारोत्थान की आशा में लगे रहेंगे। वे लोग व्यापारियों से 
कम दाम लेंगे । इस तरह थोक दाम गिर जायगा। परन्तु न तो 
मजदूरी ही अभी घट रुकी है और न उत्पादन-व्यय ही, इसलिये 
उत्पादकों को हानि उठानी पड़ेगी। उन्हें अन्तत 


न्‍्तत: उत्पादन-कार्य 
स्थगित करना ही पड़ेगा | इस तरह बेकारी की समस्या उत्पन्न हो 
जायगो । 


अधिक बेकारी बढ़ने से उपार्जन की दरे' कम हो जाएगी और 


ब्ध्८ 


व्यय भी गिरे'गे हो और व्यय इतना कम हो जायगा कि कम दाम 
पर बेचना लाभदायी हो जायगा | 

बैक रेट के कम होने से ठीक उल्टी दशाएँ उपस्थित होंगी । 
अल्पकालीन फंड देश से बाहर जाने लगेंगे, विदेशी उधार में बढ़ता 
होगी, कीमतें बढ़ चलेंगी । 


इस तरह जान पड़ता है कि बैक रेट बहुत ही सबल साधन है । 
क्रोथर के शब्दों में “8977 8869 |8 & ए०एए 0 जले) 
ए090907 9प४ 760 ४07व8 ग्र0ए-७-१०ए8 ॥0 06 ]6796 77 
$96 980०!९९7"0प70 88 8 8077 ० प्रिीक्परा णा ए)00 
0667886 78698 087 6 6ए0760 पए ७704 060ण7 ऐश 
70076 4०॥0906 77667008. (07]ए एत]07 80776 779]07 
6॥०78० 3 760688%7' ह 47 9097]< 7806 76080 770ए607 । 


इसका क्या असर पड़ता है यह भी देख लेना चाहिये। 

यदि लोग बचतों की अपेक्षा अधिक पूंजी को उद्योग-घंधों में 
लगाते हैं तो केन्द्रीय बैंक सूद की दर को बढ़ा देगा ।£इस तरह 
[7५७४४77676 कम हो 'जायगा ओर 88०788 बढ़ जाएगी। यदि 
लोग बचत अधिक कर रहे हैं और व्यवसायों में पैसा कम लगा 
रहे ह्ँ तो केन्द्रीय बेंक स्द की दर को कम करके 7ए6४70॥5 
को उत्तेजित करेगा और 39एां78 ओर ]77708677०76 दोनों 
बराबर हो जायेंगे | परन्तु इस संतुलित सूद की दर की स्थिर करना 
कठिन हैं। हो सकता है कि केन्द्रीय बैंक का निर्णय लोकमत के 
निर्णय से विपरीत हो । इनफलेशन के युग में लोग सुनहले स्वप्न 
देखते हैं । इसके फलश्वरूप सूद को दरों को ऊपर उठाना होगा क्योंकि 
कीमतों के बढ़ने से पैसा व्यवसायों में लगाने पर अधिक लाभ होता 
है और भावी आशाएँ भी अच्छी होती हैं । डिफ्लेशन के जमाने में 
यों भी और उस्मीद में भी व्यवसाय में पैसा लगाने से मुनाफा कम 
होता हैं। मान भी लीजिए कि संतुलित सूद की दर निम्चित भी रक 
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दीजाय, फिर भी केन्द्रीय बैक का सूद की द्रों पर कोई नियंत्रण नहों 
रहता । सूद की दरों को देना व्यावसायियों के ऊपर निर्भर करता 
है। यदि भावी उम्मीद अच्छी है तो सूद की दर अधिक रहने पर 
भी वे उधार कजे लेंगे ही। केन्द्रीय बैक अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण 
करता है और यह नियंत्रण अधिक होता है| यह धीरे-धीरे काम 
करता है और विपदाओं से भंग भी हो सकता है । 


[२] खुले बाजार के कार्यों में प्रविष्ठ होकर 
( ०09०॥ (७7766 (0967807078 ) 


इन कार्यों से उन कार्यों की ओर संकेत हैं जो केन्द्रीय बैक 
स्वयं अपनी प्रेरणा से देश की साख के भंडार को नियंत्रित करने 
के विचार से करती है। केन्द्रीय जैक सेक्यूरेटियाँ खरीदता और 
बेचता है| मान लीजिये ज्वाएन्ट-स्टॉक जैकों के रिजव बहुत ज्यादा 
हे और वे लोग सस्ती मुद्रा (20॥०99 (०7०४) की नीति अपनाए 
हुए हैं। केन्द्रीय जैक इसको बुरा सममता है। उनके कार्यों को 
नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय बेंक प्रतिभूतियों को बाजार में बेचेगा । 
इनको खरीदने वाले दाम में दूसरे-दूसरे ओेकों पर चेक काटकर देते 
हैं। ये चेक केन्द्रीय जैक के पास जमा होते हैं ओर दह दूसरे जे कों 
के रिजव घटा देता है। इससे उनकी उधार देने की शक्ति कम ह्दो 
जाती है। वे लोग उधार देने पर जो चार्ज लेते हैं, उसे बढ़ा देते हैं । 
इस तरह देश में साख का भंडार कम हो जाता है। 

सी तरह, जब केन्द्रीय बैंक यह देखता है कि उधार देने का 
काय बेंक ( ॥0०87 (0769 ) कम रहे हैं और वे लोग साख के 
भंडार को कम कर रहे हैं जिससे बाजार में फंडो की कमी है तब वह 
पू जीपत्रों को खरीदना शुरू करता है। बेचने वालों को वह बदले में 
“अपने नोट देता है। बेचने वाले इन नोटों को अपने-अपने बैंक के 


साथ जमा कर देते हैं। बैंक इन नोटों के आधार पर अधिक साख 
१७ 3 
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लोगों को देने लगते हैं | उनके रिजत्न बढ़ जाते हैं। वे उर्धार देने 
का चार्ज भी कम कर देते हैं। 

इस प्रकार सेक्यूरीटियाँ बेच और खरीदकर केन्द्रीय बेंक दूसरे 
जैंकों के रिजवाँ को घटा-बढ़ा सकता है। रिजवोँ को घटा-बढ़ाकर 
बह मुद्रा की दरों को बदलकर देश के साख-भंडार को भी कम-बेश 
कर सकता है। इलेड में यह साधन बहुत ही सफल हुआ है। 
अंग्र जी मुद्रा-बाजार को यह परम्परा है कि ज्वाएन्ट-स्टॉक बेंक जैक 
आँफ इ'गले ड से सीधे कर्ज नहीं ले सकते।नततो केन्द्रीय बैक 
उनके बिलों को ही 7२०-०४8०7४7॥ करता है और न एडवान्स ही 
पू जीपत्नों पर देता है, इसलिए जब यह बैक पूजीपत्र बेचता है 
जैकों के रिजव कम हो जाते हैं ओर वे इस बेंक से उधार 
लेकर उन्हें पूरा नहीं कर सकते । वे लोग उधार देना बन्दकर देते 
हैं। या बिल के दलालों को दिए रुपए वापस करने लगते हैं। यहो 

उनकी आत्म-रक्षा का दूसरा मोचा है। 


हम देखते हैं कि यह द्वितीय साधन केन्द्रीय बैक के हाथ का 
सबल शस्त्र है जिसके सहारे वह मुद्रा-बाजार पर दृढ़ प्रभाव डाल 
सकता है। जब रुपया के लिए बहुत माँग बढ़ जाती है और कज 
देने की दर अधिक होती है तो केन्द्रीय बैक मुद्रा-बाजार की 
मदद करता है और पूजीपत्रों को खरीदकर रुपए को बाजार में भर 
देता है। इसके अलावे, पूजीपत्र खरीद ओर बेचकर वह सोने की 
गतियों को प्रभावहीन (77702०7) बना सकता है। जब देश में सोना 
आता है, गौ कों .के रिजब उससे बढ़ जाते हैं और वे साख-बृद्धि की 
नीति कायोन्वित करने लगते हैं । अगर केन्द्रीय जैक इस नीति को 
पंसन्द नहीं कंरता तो वह बाजार में पूजी-पत्रों को बेचने लगेंगा 
और जैकी के अवशिष्ट रिजवाँ को हटा देगा और कर्जों को बैंढ़ाने 
मे उन्हें रके देगा। इसको स्वर्शायात की प्रंभावेहीन बेंनॉना 


अति हैं। 
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इसके विपरीत, देश से बाहर सोना चले जाने पर जंब ग्रैकों 
के रिजव कम हो जाते हैं तब वे साखावरोध की नीति अपनाते 
हैं । यदि केन्द्रोय बैक को यह पसन्द नहीं हो तो वह पू“जीपत्न 
खरीदकर उनके इस काये को रोक सकता है। बैक के रिजव बढ़ 
सकते हैं और वे लोग कर्ज देना बन्द नहीं करेगे | इसे स्वर्णनिर्यात 
के प्रभाव को मिटाना कहते हैं । 

संकट के समय भा, मुद्रा को कमी हो पर केन्द्रीय जैक लोगों 
के पू जी-पत्र खरीदकर, उनके बिलों की कटौती कर, उनकी सहायता 
कर सकता है | केन्द्रीय जैक अपने एसेटों को कम करके, मेम्बर 
बैकों के केस रिजबों को भी कम कर सकता है जिसके फलस्वरूप 
इन्हें अपनी डिपजीटों को कुछ कजों को वापस लौटाकर कम करना 
पड़ेगा । इसका परिणाम यह होता कि 58ए7792 की अपेक्षा [7086- 
77076 कम हो जाता है। कीमतें गिरने लगेंगी । बेकारी बढ़ने लगेगी । 
जब केन्द्रीय नेक अपने एसेटों को बढ़ा लेता है तो मेम्बर बैक भी 
अपने कर्ज और एडवान्सों के परिमाण को बढ़ा देते हैं। 89णांगर& 
की अपेक्षा [77788077०॥४ बढ़ जाता है, दाम-तल बढ़ने लगता हे 
ओर बेकारी कम हो जातो है। 

अतः केन्द्रीय जैक का यह श्र निस्सन्देह बड़े हित एवं प्रभाव 
का है। 


[३] बैंक की रिजब राशियों का परिवर्तन करके 
( ४७09॥07 ० छगार 68७"ए०७ (२०७/४०08 ) 
इसके द्वारा केन्द्रीय बे क मेम्बर जै'कों को यह आज्ञा कर सकता 
है कि वे अपनी धरोहरों-डिपोजीटों के लिए निम्धित रिजव रखें। 
देश की आवश्यकतालुसार केन्द्रीय जैक रिजर्व को कभी अधिक, 
कभी कम बढ़वा सकता है। संयुक्तराष््र अमेरिका में यह शक्ति 
फेंड्रल रिजव बै'कों के जिम्मे है। वे यह तय करते हैं कि मेम्बर 
जैकों के पांस कितना रिजव रहना अनिवार्य है। इन जैकों को 


श्श्र 


१३ प्रतिशत ( डिपोजीटों के ) रिजव॑ रखना पड़ता है। यह साधन 
सभी देशों के केन्द्रीय गैकों को नहीं प्राप्त है. बल्कि कुछ ही केन्द्रीय 
औ'कों को यह सुविधा है कि वे मेम्बर जैकों को इस साधन के ह्वारा 
प्रभावित कर सकें इस साधन की आवश्यकता इसलिये जान पड़ती है 
कि दो सकता है कुछ दशाओं में खुले बाजार के कार्यों द्वारा केन्द्रीय 
जैक को सफलता नहीं मिल सके । पूजी-पत्रों का अभाव भी हो 
सकता है और अभाव नहीं होने पर भी बैक को अधिक दाम पर 
उन्हें खरीदना हरदम हितकर नहीं हो सकता है । ह 

ये साधन सदेव सफल नहीं होते | वे भले ही साख के भंडार 
का नियंत्रण कर सकें, परन्तु वे साख के विभिन्न प्रयोगों को नियंत्रित 
नहीं कर सकते । केन्द्रीय जैक यह नहीं निर्णय कर सकता कि साख 
किस-किस व्यक्तियों को देनी चाहिये। फेडरल रिजव बैक को जरा 
यह अधिकार है कि वह नियम द्वारा पात्रों को चुन सके। बैंक 
रेट की नीति की सफलता के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली बात 
जैंक रेट के बदलने के अनुसार दूसरी रेटें भी बदलें जिससे साख भी 
विचारानुसार बढ़-घट सके । दूसरी बात, देश की आर्थिक बनावट 
लोचपूर्ण होनी चाहिये जिससे साख की दशायें बदलने पर लगान, 
उत्पादन, व्यापार और मजदूरी में भी अलुकूल परिवर्तन हो 
सकें। पहली बात बहुत से देशों में पूरी नहीं होती। बैक रेट 
के बढ़ने से दूसरी रेटें नहीं बढ़ जातां और उसके घटने से घट नहीं 
जाती । दूसरी बात भी अब अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा के प्रचलन से, 
मजदूरी और कीमतों के नियंत्रण से, पूरी नहीं होती। इन दिनों 
घरेलू व्यापार जैक के ओभरड्राफ्टों ढ्ारा अधिक अर्थ-संचालित 
द्वोता है। अब अत्पकालीन ट्रं जरी बिल ही विनिमय बिलों की अपेक्षा 
अधिक काम दे रहे हैं । सरकार की ट्रं जरी का प्रभाव अब मुद्रा-बाजार 
पर अधिक दो गया है। इन परिवतनों से बैक रेट को आघात पहुँचा 
है । इसके अतिरिक्त, उत्पादक केवल सूद की दर को नहीं देखते 
वे व्यापार का सावी र'ग-ढंग भी देखते हैं। यदि- रग-ढंग अच्छा 
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है तो सूद को दर के अधिक होने पर भी वे कर्ज लेंगे और उसके 
बुरा रहने पर, उसके कम रहने पर भीवे कज नहीं लेंगे। खुले 
बाजार के कार्यों के बारे में भी कुछ कहना है। यह माना जाता 
है कि पूजोपन्रों को बेचकर केन्द्रीय जैक अन्यान्य जै'कों के रिजवों 
को कम कर सकता है, परन्तु ऐसा नहीं भी हो सकता है । यदि जै कों 
में सोना आ जाय या प्रचलन ओर लोगों के कोष से नोट लोट आवें 
तो बैकों का रिजब कम नहीं हो सकता। इसी तरह यदि देश से 
बाहर सोना चला जाय ओर लोग नोटों की अधिक माँग करने लगें 
तो पू जी-पत्नों के खरीदने से वे कों का रिजब नहीं बढ़ सकता। यदि 
मेम्बर जै'कों के रिजवों को बढ़ा-घटाया जाय तो भी साख बढ़ या 
घट नहीं सकती क्योंकि साख ओर केस का पारस्परिक लगाव स्थिर 
नहीं हे ओर जे क मनमाना भी कर सकते हैं। 

यह भी जरूरी नहीं कि जब बेंकों के केस बढ़े तब उधार और 
एडवान्स के लिये माँग भी बढ़ जाय, क्योंकि आर्थिक या राजनीतिक 
अनिश्चयता के कारण सस्ती मुद्रा की दरें भी कर्दारों को आक्ृष्ट 
नहं। कर सकतीं | इस साधन का एक अन्य अवरोध यह भी हे कि 
बैंक की साख का भ्रमण सदैव स्थिर नहीं रहता, वह व्यापारिक धूम 
की अवधि में बढ़ जाता है और मनन्‍्दो को अवधि में घट जाता है। 
अमेरिका में तो रिजब घटने पर बैंक फेडरल रिजवब बैंकों से सीधे 
उधार भी लेकर उसे पूरा कर सकते हैं| इन सभी बाधाओं के रहने 
पर भी यह साधन खूब ही सफल होता है । ह 

साख नियंत्रण के अन्य साधन भी हैं जो साधारण हैं :-- 
(4 ) ए7७व6 +६०४०णांग8 (४ ) (०7७) 8प788707--( 3 ) 
+45009786 #'प्र708--(4) ॥'9हांग्र2 ()प्रा+-७70ए |. 


*+--पजन-जजज--_+_-_न््््जन्‍ईल्‍6झई.त/औम॒न _ 
“+7099008 8376 00: & 80076-फछ8]] ज्षएणा०) 458 वपां५४४ #77707879]6 ४७४६ ५79 ए 
2376 7060 684७8]]9 छ83 ज्0) हांप्र08 ज8ए ५0० 0४९7५ 976580486'! 


चतुर्देश अध्याय 


साख-नियंत्रण के साधनों का विशेष अध्ययन 


डेंक-दर या बद्मा-दर की नीति 
( उध्गोर +४७॥6 07 क्‍)800प76 १७॥७ ?0]069 ) 

१९१४ ई० के पहले के अन्तराष्ट्रीय स्वर्ण-प्रमाप के तत्वाधान में 
बट्टा की दर की नीति केन्द्रीय डॉंक का प्रधान शल्र थी। प्रथम 
महायुद्ध से और उसके बाद यह नीति राज्य की आर्थिक आवश्यक- 
ताओं की दासी बन गई । लेकिन १६२४ के बाद से वह फिर प्रधान 
हो गई । यह अवस्था १६३१ तक रही । उसके बाद उसका महत्व 
फिर कम हो गया । 

सच पूछिये तो यह स्वर्ण-प्रमाप के अनुशासन को कायोन्वित 
करने का एक प्रभावोत्यादक साधन थी । अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक-कोष 
के साथ इसका महत्व थोड़ा बढ़ा है । ह 

इ'गले ड का बैंक इस साधन का उपयोग करने वाला पहला बैंक 
था। शुरू में ब्रेंक-द्र को दंड देनेवाला साधन माना गया था। वह्‌ 
बाजार-दर से सामान्यतः ऊपर रहती थी | उस समय बट्टा का कार्य 
होता भी कम था । बद्टा-बाजार केन्द्रीय औक का आश्रय संकटकाल में 
ग्रहण करता था । “ 

बाद में फ्रांस ने बॉंक-द्र के सहारे स्वर्ण-प्रवाहों को रोका था | 
बैंक-दर में हरदम दहेर-फेर होता था। इसके कुछ कारण थे--(१) लंदन 
स्वर्ण और बट्टा के बाजारों में सर्व प्रधान था और वह बाहरी 
परिवतनों के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया करता था | 

(२) स्वर्ण-कोष कम था और उसकी रक्षा करनी थी । 

(३) लंदन के लिये विदेशी व्यापार और पूंजी-योग अधिक 


महत्व रखते थे । 
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बेंक-दर का सिद्धान्त यों है---इसमें परिवर्तन होने पर स्थानीय 
मुद्रा-दरों में परिवर्तन होंगे ओर उनसे (१) मुद्रा-एवं साख की माँग 
तथा पूर्ति (२) पूजी का अन्तरोष्ट्रीय प्रवाह (३) देशीय मूल्य-तल, 
व्यय, उत्पादन ओर व्यापार का असंतुलन (४) व्यापार-लेखा की 
गड़बड़ी ठीक होगी । स्वणु-प्रमाप के अध्ययन में हम इनपर विचार 
कर चुके हैं। 

लेकिन अभीष्सित सफलता प्राप्त करने के लिये बॉंक-दर को 
शीघ्रतापूवक काम करना चाहिये । आर्थिक प्रणाली में इतनो लोच हो 
कि वह मौद्रिक-दरों और साख की अवस्थाओं से अपने को अभियोजित 
कर सके । उसे अन्तरोष्ट्रीय पू जी-प्रवाह को रोकना नहीं चाहिये। 

जब बेैंक-दर को इस तरह कायोन्बित किया जाता है तब जिवन 
के शब्दों में ५७ 786 70 ॥)800प7॥ २8६७ 79ए 96 76887- 
060 88 ॥06 शं67-0000प7७९ 8) ० ज्यागांग& ० 
70006 87896067 0यव गक्षा06 870 6९०ग्घर0ाग्रां 68 ज्ञतवां]० 8 
६9]] 7 $096 0800प760 79६७ 778ए 96 ]00760 पछुणा 88 
॥6 87607 8706 |7)0090708 ६)॥8॥0 ५6 00980 48 0]6६॥: 
बाते (96 गए ० 600र0706 79ए छ700660 ० ० 
0०एा ए8ए.?' 

१६१४ के बाद बैंकों ने सस्ती मुद्रा-नीति का अवलम्बन किया 
ओर उसका नतीजा हुआ कि बैंक-दर की नीति का पालन नहीं 
हुआ । बैंक-दर की प्रधानता कम होने लगी। और भी कारणों से 
इसका “महत्व घटा (१) मुद्रा-बाजार की अवस्थाओं में मौलिक 
परिवतन हुए । ट्रंजरी बिलों की प्रधानता बढ़ने लगी | बैंक इन्हें ही 
रखने लगे | विनिमय बिलों का महत्व कम हो गया। उन्हें कम रखा 
जाता । (२ ) केन्द्रीय बैंक साख-नियंत्रण के दूसरे उपायों को काम 
में लाने लगा। (३) आथिक और राजनैतिक जीवन अधिक 
उलमित और पेचीदा हो गया । ( ४ ) विनिमय पर नियंत्रण लगाये 
जाने लगे | “धारम मुद्रा” का आवागमन बढ़ गया । देश-देश के.इौीच 
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पी का प्रवाह बाधित हुआ । (४) उद्योग-प्रवततक व्यय और लाभ में 
होने वाले तनिक परिवतनों से अधिक प्रभावित होने लगे। (६) सोना 
का स्टॉक केन्द्रीय बैंकों के पास अब कम रहता है ओर इसके फल- 
स्वरूप बेंक-दर का असर ढीला और मन्द पड़ गया है । 


खुले बाजार का कार्यक्रम 


मुद्रा-बाजार की अत्यधिक तरलता के कारण बेंक-दर की 
कठिनाई बढ़ गई | कौनसॉल की जगह सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय- 
विक्रय होने लगा । १६४४-१८ के बीच ट्रेजरी बिलों ओर सरकारी 
प्रतिभूतियों की संख्या बढ़ गई | १६२० के बाद से इ'मलेंड के बेंक 
ने खुले बाजार के कायक्रम की नीति को एक स्व्रतंत्र साधन बना 
लिया और उसे अमल में लाने लगा | सरकारी व्यय भी बढ़ रहद्दा 
था और बिना इसके जनता से मुद्रा उगाही नहीं जा सकती थी । 

जहाँ बैंक-दर का प्रभाव मुद्रा ओर पूंजी के बाजारों पर अप्रत्यक्ष 
पड़ता है वहाँ खुले बाजार के कार्यक्रम का प्रभाव उनपर सीधा पड़ता 
है । पहला साधन दीर्घकालीन सूद की दरों को अल्पकालीन सुद की 
दरों के माध्यम द्वारा प्रभावित क! ता है। दूसरा साधन दीघकालीन 
सूद की दरों को भ्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगर बैंक-द्र 
तरल दशाओं का आविभाव करता है तो खुले बाजार का कार्यक्रम 
उससे भी अधिक तरल दशाओं का। लेकिन बैंक-दर साख का 
विस्तारण कुछ देर के बाद करती है, जहाँ कि खुले बाजार का कार्यक्रम 
तुरंत और सफलतापूबक | 

खुले बाजार के कार्यक्रम की नीति के लिए कुछ शर्तों की आवश्य- 
कता है--(१) केन्द्रीय बैंक प्रभावपूर्ण संस्था होनी चाहिये। 
(२) वारिज्य-बैंक अपने कोषालुसार अपने ऋण और पूंजी-योग 
को परिचालित करें। (३) मुद्रा बाजार की आवश्यकताओं के 
अनुसार बैंक-साख में परिवतन दो । (४ ) अल्पावधिक और दीधों- 
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वधिक प्रतिभूतियों का बाजार विस्तृत होना चाहिये। ( ५ ) इनकी 
778/पर9 नियमित रूप में हो । 

लेकिन कई बजहों से इन शर्तों की पूर्ति नहीं हो पाती । (१) नोटों 
और गड़े सिक्कों से बाधा पहुँच सकती है । (२) वाणिज्य बैंक केन्द्रीय 
बेंक की नीति को विफल कर सकते हैं। ( ३ ) साख माँगने वालों की 
मनोवैज्ञानिक स्थिति में भयानक परिवर्तन हो सकता है--आशावाद 
या निराशावाद का जोर हो सकता है। 

१६१८ से खुले बाजार के कायक्रम का पभ्रयोग अग्नलिखित 
उद्देश्यों से हो रहा है:--( १) बेंक-दर को दृढ़ करने के लिये। 
(२) सरकारी कोषों के प्रवाह के प्रभाव को मिटाने के लिये। (३) 
स्वण-प्रवाहों को प्रभाव-शून्य बनाने के लिये। (४) सरकारी नीति 
के संबद्ध न के लिये । (४ ) संकट-काल में सस्ती मुद्रा नीति का 
पालन करने के लिए। 

द्वितीय महायुद्ध के समय इस नीति की प्रधानता बहुत बढ़ गई । 

हॉट्रे का कथन है कि यह नीति बेंक-दर की नीति के सहयोग से 
अधिक काम कर सकती है । बिना उसके सहयोग के उसका प्रभाव 
कम हो जा सकता है। लेकिन केनस का विचार था कि बिना बेंक- 
दर की नीति के सहयोग के भी खुले बाजार के कार्य-क्रम की नीति 
पूरी सफलता के साथ काम कर सकती है। दोनों स्कूल के मानने 
बाले हैं । 


साख नियंत्रण के अन्य साधन 
(१) ऐश्वा।णांताई 06 ८"९१--जेसा कि ऊपर कह आये हैं 
यह साधन भयानक गलती कर सकता है। लेकिन ऐसे यत्न से 
योजनाकरण तथा संकट काल में फायदा पहुँच सकता है। 
(२ ) 07०७ 4०7०ा--इसके मुताबिक केन्द्रीय बैंक किसी 
वाणिज्य-बैंक के प्रतिकूल कोई कारबाई कर सकता है। वह बैंकों के 


२१८ 


पास अपने विचार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उनके ऊपर नैतिक 
प्रभाव ओर बल डाल सकता है । वह उन्हें बद्टा की सुविधा देने से 
इन्कार कर सकता है। यह स्वस्थ बेंक-अवस्था को पुनस्थापित करने 
का एक बढ़िया उपाय है। यह गुणात्मक नियंत्रण का एक साधन है ! 

(३ ) छर09 57980॥--केन्द्रीय बैंक अपने सदस्य बेंकों 
पर नेतिक प्रभाव डालकर उन्हें मनसा, वाचा और कमंणा से अपनी 
नीति को मानने के लिए उद्ररित कर सकता है। “यह प्रत्यक्ष 
कारवाइ” से अधिक प्रभावोत्पादक उपाय है। लेकिन इससे सफलता 
का मिलना केन्द्रीय बेंक की प्रतिष्ठा और अधिपत्य पर निर्भर करता 
है। यह इस बात पर भी निभर करता है कि फ़ेन्द्रीय बेंक ओर उसके 
सदस्य बैंकों के बीच कैसा व्यवहार है। 

(४ )छाशाई०5 का फरांधावापरा। ३४ ए९5श"ए९ड ०. 
€णा।॥ावध6७्ई*शांध्वो छल्लाए5 एए एशा०श छशाए---यह उपाय 
अमेरिका में १६३३ में कार्योनिवित और १६३५ में संशोधित हुआ। 
नाम से ही स्पष्ट है कि केन्द्रीय बेंक किसी बेंक को यह आदेश दे 
सकता है कि उसे कम से कम इतना मुद्रा-कोष अपने पास रखना 
होगा अन्यथा उससे केन्द्रीय बेंक असहयोग करेगा | 

(५) एाश्रा६०९5 जा घिन्का'हांआ एऐेशव॒परा।शाशां ता 
&0277१(५ ॥,085 :--यद्द साधन अमेरिका में प्रयुक्त होता है। 
फेडरल रिजव सिस्टम ने वाणिज्य बैंकों को सट्टं बाजी में असंयत 
भाग लेने से रोकने के लिए यह्‌ साधन निकाला है। 

(६) एरशइप्राद्नांणा ण॑ एणाशाधश"5 (0७९० :-- 
यह भी अमेरिकन साधन है और इसके द्वारा उपभोक्ताओं के द्वारा 
टिकाऊ वस्तुओं के क्रय के लिए माँगी गई साख के परिमाण का 
नियंत्रण होता है। ०१8५ 

(७) एप्रपंशॉछ :--प्रकाशन--इसके अनुसार श्रत्येक बंक 
को साप्ताहिक रिपोर्ट भ्रकाशित करनी पड़ती है जिससे स्वसाधारण 
उसकी अवस्था से अन्नगत द्वो पाते हैं। यह एक उपादेय साधन है । 
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केन्द्रीय बेंक का नोट चलाना 
(स्‍१०8-88प्रांग8 पिलांणा ण (0७॥78 8877) 


केन्द्रीय बेंक को नोट चलाने का एकाधिपत्य होता है। उसके 
नोट कोश-पवेश्य होते हैं। पहले की तरह अब किसी देश के सभी 
बैंकों को नोट चलाने का अधिकार नहीं । केन्द्रीय बैंक इस बात की 
देख-भाल आज अकेले करता है। उसे एकाधिपत्य होने से नोट 
चलाने की प्रणाली में स्थिरता आती है । लोगों का विश्वास उसके 
नोटों में अधिक होता है। इस प्रकार के अधिकार से वह दूसरे बैंकों 
के साख-प्रसार पर अंकुश रख सकता है। नोट प्रचलन की प्रथा 
लोचपूर्ण होने के साथ सुरक्षित रहनी चाहिये। इन दो बिरोधी 
तत्वों के सामंजस्य के लिए नियमन की जहूरत है। वर्तमान युग में 
इसके चार सिद्धान्त प्रचलित हैं । 


(१) करेंसी का सिद्धान्त या स्थिर साखाश्रित प्रणाली 


((77ए७ा०ए एजं)रत 9]6 07 फपंरठ्त एविप्रछ॑७'ए 5986007॥7) 


इंगलेंड में यह प्रचचित है--यह लोचहींन है--.फिर भी संकटा- 
वस्था में इसमें लवक ला३ जा सकती है--इसके अनुसार ४० पौंड 
मिलने पर बेंक केबल ४० पोंड के नोट चला सकता है । 


(२) बेंकिज् वाला सिद्धान्त या आजुपातिक रिजर्व प्रणाली 
(39गरदांग३ शिीपंग०ं9]6 07 77079074%07] [३१०8७"ए७ 59867) * 


यह प्रणाली लोचपूर्ण है--यदि इसमें बैंक को ४० इकाई मुद्रा 
मिल जाय तो १०० इकाई मुद्रा का नोट चलाया जा सकता है-.- 
परन्तु इस प्रणाली से कभी करेंसी में बढ़ती बिना माँग रहे भी हो 
जाती है, इनफ़्लेशन का डर अधिक रहता है, सोना के नियात से 
अपेक्षाकृत अधिक साख कम करना पड़ता है और कीमतों इससे गिर 
जाती हैं. जिससे व्यवसाय और व्यापार को क्षति होती है। 
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(३) नोट चलाने की निश्चित संख्या की प्रणाली 


(४) उचित प्रणाली 


बद्दी उचित प्रणाली है जो जनता की आर्थिक स्थिति और बैंकिंग 
आदतों को ध्यानस्थ कर नोट चलाती है। 


सरकारी बेंक का काम करना 
( 37767 0/ ॥76 80966 ) 


केन्द्रीय गैंक सरकार का भी ओैक द्वोता है। सरकार को टेक्सों 

के द्वारा काफी द्रव्य मिलता है जिसे वह विभिन्न मदों में खच॑ करती 
है । यदि सरकार के व्यय और आमदनी का परस्पर संतुलन नहीं रहे 
तो बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। इस गड़बड़ी को दूर करने 

के लिए सरकार केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनी आमदनी प्राप्त और खचे 

करती है। इससे मुद्रा-बाजार पर कोई असर नहीं पड़ता । केन्द्रीय 

जैंक ही सरकारी बही-खाते का प्रबन्ध करता है। उसका काम 

सार्वजनिक ऋणों का इन्तजाम करना है। उसके साथ सरकारी 

कोष जमा रहता है। उस कोष पर बैंक कोई सूद नहीं देता । सरकार 

को करेंसी तथ। विनिमय के बारे में राय देने का काम केन्द्रीय जैंक 

को ही करना पड़ता दै। केन्द्रीय बैंक सरकार को थोड़े'काल के लिए 

कर्ज देता है। वह सरकारी ट्रं जरी बिलों को डिसकाउन्ट करके ऐसा 
करता है। सरकार को जब राजस्व मिल जाता है तब वह कर्ज को 

लौटा देती है | युद्ध के समय तो केन्द्रीय बैंक सरकार की काफी मदद 

करता है। परन्तु सरकार को कर्ज देने से देश में इनफलेशन फेल 

जाता है। इसलिये लोगों का कहना है कि केन्द्रीय बैंक को सरकार 

की छत्र-छाया में नहीं रहना चाहिये जिससे वह डसे रुपया के लिए 

प्रेरित न कर सके | फिर भी जब हम देश के उद्योग-धंधों का, आर्थिक 
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उपादानों के राष्ट्रीययरण कर ने की नीति अपनावें तो हमें केन्द्रीय 
बेंक का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी है । 


बैंकों के बेंक का काम करना 
( 397767'8' ७77 ) 


ज्वाएन्ट स्टॉक बेंक और दूसरे किस्म के बेंक अपना केस रिजव 
केन्द्रीय बैंक के पास रखते हैं। पहले यह चाल इच्छा पर निर्भर 
थी । पीछे वह नियमवद्ध कर दी गई । इस प्रथा से बहुत लाभ होता 
है। एक केन्द्रीय बेंक के पास सभी बेंकों का केस जमा रहने से कैस 
के व्यय में किफायतशारी होती है | बेंक भी आपत्ति के समय केन्द्रीय 
बैंक के हाथों अपने बिल बेचकर अपने रिजर्बों को बढ़ा सकते हैं। 
इस ्रथा से ही केन्द्रीय बेंक आसानी से मेम्बर बेंकों की आर्थिक 
नीतियों को बदल सकता है। केन्द्रीय बेंक, इसके अलावे, बेंकों का 
हिसाब-किताब साफ करने के लिए किलीयरिद्गः हाउस का काम देता 
है । उसके साथ बेंकों के केस रिजब रहते ही हैं। इससे केन्द्रीय बैंकों 
को मद॒द्‌ भी मिलती है। अतः केस के व्यय में मितव्ययिता आती है 
ओर थोड़े केस के अदल-बद्ल से हिसाब ठीक किया जा सकता है। 
किलीयरिज्ज हाउस का काम करने से इस बेंक को मेम्बर बैंकों की 
सच्ची स्थिति का पता लगता है। फलत: उनके साख-निर्माण के 
काय को केन्द्रीय बैंक और गंभीरता से प्रभावित कर सकता है। 


अन्तिम शरण का कर्जदाता 
( 7,07067 0 $06 ,88$ 7२6४०7" ) 


जब बेंकों का रिजव खाली हो जाता है ओर उन्हें बाहर से कोई 
आर्थिक सहायता नहीं मिलती तब केन्द्रीय बैंक की वे शरण लेते हें 
ओर वह उनके बिलों को स्वीकार करके कर्ज देता है । बिल के दलालों 


श्र 

द्वारा लाए गए बिलों को भी केन्द्रीय बैंक स्वीकार करता है। ईस 
काय द्वारा बैंकों का बड़ा हित होता है। चू"कि आपत्तियों के समय 
केन्द्रीय बेंक मेम्बर बैंकों की सहायता करता है, इसलिए जनता का 
विश्वास उनमें दृढ़ रहता है। 

इस स्थिति को अंगरेजी में “//॥७77:6॥ 8 ॥7 +96 9777 
कहते हैं। जब सदस्य बैंकों का काम ऋणत्व के पारस्परिक उलट- 
फेर से जिसे ए४00छ-]0768०78 कहते हैं नहीं चलता तब 
उन्हें केन्द्रीय गोंक की शरण लेनी पड़ती है। इग लैंड में यह अप्रत्यक्ष 
होता है, अमेरिका में प्रत्यक्ष । पीछे हम दोनों देशों की बैंक- 
प्रणालियाँ के बारे में लिख आये हैं। उस अंश में इस स्थिति का 
विशद्‌ उल्लेख किया गया है। आगे “लंदन मुद्रा-बाजार बनाम 
न्यूयाक मुद्रा-बाजार” शीषक अंश में भी इस स्थिति का उल्लेख 
हमने किया है। विशद ज्ञान के लिए इन दोनों अंशों का पढ़ना 


आवश्यक होगा । 


पंचदश अध्याय 
बेंक-दर का सिद्धान्त 


आन्तरिक पक्ष 
( एाढणणज ० छाए एऐ० ) 
-ॉाशण9)! 859९९-- 


सूद की दरें और वस्तुओं का अवधारण 
( त0978₹ ० (७००05 ) 


बैंक-दर मूल्य-तल तथा आर्थिक कार्यों को प्रभावित करने बाला 
एक सशक्त साधन है। प्रो० हॉट्रे के मतानुसार आद्तियों के कार्यों 
के ऊपर अल्पकालीन दरों का जो प्रभाव पड़ता है वही इस परिवर्तन 
का प्रधान कारण है। लाड केनस में मतानुसार दीघकालीन द्रों का 
प्रभाव ही प्रधान है। इन दोनों मतों का प्रस्थान-बिन्दु समान है--. 
“दोनों बेंक-नीति को प्रभावोत्पादक मानते हैं, क्योंकि यह वस्तुओं 
के अवधारण-व्यय को प्रभावित करती ।” बैंकवाले वस्तु-अवधारण 
कार्य को कम या अधिक आकर्षक बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों 
विचारकों में “वस्तुओं की श्रेणी” के संबंध में असमानता है। हॉँट्रे 
का मन्‍्तव्य है कि आदृतिए जिन वस्तुओं को अपने पास रखते हैं 
उनका अंथ-प्रबन्धन अल्पकालीन ऋणों द्वारा ही हो सकता है। 
अतएवं अल्पकालीन दरों का परिवतंन ही आर्थिक स्थिति के परि- 
वर्तनों का उत्तर दे सकता है। केन्स का मन्तव्य है कि चालू पूंजी 
( शकाताड 0०909) ) की माँग स्वयं स्थिर पूजी ( ए५5७० 
(०968 ) की भाग के द्वारा निधोरित होती है और स्थिर पूल 
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के सामानों का अवधारण दीघकालीन, गेर-बेंकीय ऋणों द्वारा सम्पन्न 
हो सकता है।” इन सन्तव्यों के बावजूद दोनों विचारकों में 
सापेक्षता का भाव है, क्योंकि अल्पकालीन सूद की दरों में होने वाले | 
परिवतन दीधकालीन सूद की दरों के परिवतेन के भी कारण बन 
सकते हैं। 


हॉट्रे की विचारधारा 
( सत्ि०एा78५9"४ ५३०एछए0०ा78 ) 


कोई आद्तिया तैयार या अद्ध तैयार वस्तु के स्टॉक रखता 
है। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। स्टॉक इसलिये रखे जाते हैं 
कि उस त्रस्तु की माँग तथा पूर्ति में संभावित परिवतनों का निरा- 
करण किया जा सके । लेकिन इससे जहाँ सुविधा ((707ए०77०9706) 
वहाँ दूसरी ओर इसमें व्यय (2030) भी है। बह व्यय में कितनी 
कमी-वेशी चाहेगा यह उसकी सुविधा के लिये लोच के ऊपर निर्भर 
करेगा। अगर यह लोच अधिक है तो वस्तु-अवधारण के व्यय में 
होनेवाले किसी परिवतन का प्रभाव अत्यधिक होगा । अगर अल्प- 
कालीन सूद की दरें बढ़ जाय तो ऐसे सामानों को अपने पास 
रखने का खच बढ़ जायगा । इस अवस्था में उत्पादकों की बिक्री घट 
जाती है। वे भरसक दाम कमकर बिक्रो को बढ़ाना चाहते हैं। जब 
इससे काम नहीं बनता तब लाचार द्वोकर उन्हें अपना उत्पादन कम 
करना पड़ता है। फलतः उत्पादन के विभिन्न साधनों की रोजी का 
परिमाण न्यून हो जाता है। पुरानी मशीनों के बदले. नई मशीनों का 
कम प्रति-स्थापन द्वोता है। वर्तमान मशीनों में कम मशीनें जोड़ी 
जाती हैं। नतीजा यह द्वोता दै कि पूंजीगत सामान के व्यापारी भी 
इससे प्रभावित होते हैं । . 
. झगर अल्पकालीन सूद की दरें गिर जायें तो सामानों के अक 
धारण -का व्यय कम द्ो जायगा और आदृतिए खूब:माल खरीदेंगे। 
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इससे उत्पादन, आदि में वृद्धि होगी । एक विपरीत प्रवृति का बाजार 
में हमें दशन होगा । 

हॉट की विचारधारा की विचित्नता यह है कि यह वस्तु-अवधा- 
रण के व्यय-संबंधी परिवतन को आर्थिक परिवतन का प्रधान कारण 
मानता है। इस प्रकार के तक की गंभीरता दो बातों पर निभर 
करती है : ( १) स्टॉक रखने के सम्पूर्ण व्यय और सूद की दरों के 
बीच का अनुपात कितना है। (२ ) स्टॉक रखने की सुविधा की माँग 
की लोच कितनी है। लोच वस्तु-बस्तु के अनुसार भिन्न होगी। 

ऐसा संभव है कि सम्पूर्ण व्यय का एक तुच्छ अंश सूद की रकम 
हो। सूद की दर में २० प्रतिशत बढ़ती होने पर भी किसी वस्तु के 
स्टॉक को रखने के सम्पूर्ण खच में केवल २ प्रतिशत बढ़ती हो सकती 
है। अतएव जब तक किसी उत्पादक की स्टॉक-अवधारण की सुविधा 
की.लोच बहुत अधिक नहीं तब तक सूद की दरों में २० प्रतिशत 
वृद्धि होने पर भी स्टॉक में ज्यादा कमी नहीं हो सकेगी ! 

लार्ड केनूस की जिस विचारधारा को हम नीचे दे रहे हैं, उसे 
१६२६-१६३१ की मेफमीलन कमिटी ने स्वीकार किया था। इसके 
अनुसार आन्तरिक आर्थिक स्थिति पर बेंक-द्र का प्रधान प्रभाव 
दीघकालीन दरों में होनेवाले परिवतन के द्वारा उत्पन्न होता है और 
ऐसा परिवर्तन अल्पकालीन दरों में हुए किसी गहरे परिवर्तन से 
संबंधित है। 


अल्पकालीन दर में परिवतन होने से दीघंकालीन दर में भी एक 
ही दिशा में परिवतन होगा । सूद की दर मुद्रा के लिए एक दाम ही 
है। प्रत्येक दाम का अपना बाजार होता है। जब बैंक की दर बढ़ाई 
जाती है तब बिल-बाज्ार में नई दर प्रभावोत्पादक होती है। लेकिन 
इसके साथ दूसरी अल्पकालीन दरें भी स्वत: परिवर्तित हो जाती 
हैं। उदाहरणार्थ हम संयुक्त-पू जी के बैंक की .40ए७700 २६६७ 


ओर "0ए7 7)00086 २७६७ की ओर संकेत कर सकते हें। 
१५ 
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इसका परिणास यह होता है--जिन लोगों और फ्मों ने बैंकों से 
उधार लिया है वे पाते हैं कि जिन प्रतिभूतियों ( 860प77968 ) 
को उन्होंने जमा किया है उनकी आय ( ध०१ ) उधार-व्यय से 
अधिक हो गई है। अतएव वे बाजार में अपनी प्रतिभूतियों को 
बेचकर बेंकों को रुपया लौटा देना चाहते हैं | प्रतिभूतियों का बाजर 
गर्म ओर तेज हो उठता है। सावधिक-जमा ( 7776 ॥0090»66 ) 
से आय अधिक होती है। इसलिये लोग जमा के रूप में अपने कुछ 
बचत-कोष को रखने लगते हैं। जब प्रतिभूतियों को बेचने के लिए 
इतनी व्यग्नता होती है तब उनकी कीमतें भी गिर जाती हैं। उनकी 
आय ज्यादा होती है। इसका स्पष्ट मतलब यद्द है कि दीघंकालीन 
सूद की दर प्रभावोत्पादक दो गई है। 

बैंक-दर की इद्धि का अर्थ है बैंक की सम्पूर्ण पूंजी में कमी । 
बाशिज्य-बैंकों के ऊपर इस तरह की वृद्धि का तुरंत प्रभाव उनकी 
तरल प्रशिधियों ( ॥/ंव॒पांते ॥88668 ) में संकोच ( 007078- 
४०४ ) है। अगर यह हालत अधिक समय तक रहेगी तो बैंकों को 
तरल प्रणिधियों के स्वाभाविक अनुपात को पूवंवत्‌ करने के निमित्त 
अपने कुछ “कम तरल?” प्रशिधियों का उत्सग करना होगा। कम 
तरल प्रणशिधियों में कर्ज ( 40ए७77008 ) और पू.जी-विनियोग 
( 0ए९8607076 ) आते हैं और ऐसा प्रतिभूतियों को ( जिनमें से 
कुछ दीधंकालीन द्वोती हैं ) बेचकर किया जाता है। सुनहली-कोर की 
(27/-०0880) ग्रांतभूतियों का विक्रय दीघकालीन सूद-दरों में कुछ 
वृद्धि करता है। 

अभी तक हमने उस स्थिति का बणन किया है जिसमें केन्द्रीय 
बैंक महंगी मुद्रा-नीति ( /7९&7/" (07659 772006% ) या मुद्रा- 
संकोचन (0790/0 (007४78०#07) की नीति को कायोन्वित करता 
है । जब वह सस्ती मुद्रा-नीति ( 0॥687 76076प ]707059 ) 
या मुद्रा-प्रसारण ( 07९१४ #>एक्या्थणा ) की नीति का. अवल- 
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कथन करता :है तब दूसरे-दूसरे बेंक अपने पूज़ी-विनियोग को 
अधिकाधिक सुनहली कोर की प्रतिभूतियों को खरीदकर बढ़ाते हैं । 
इन अ्रतिभूतियों का दाम बढ़ जाता है, उनकी आय घट जाती है और 
इससे दीघंकालीन सूद की दरों में हास होता है। ऊपर जिन दो 
बाजारों का उल्लेख हुआ है उनकी दरें समान होने की प्रवृत्ति 
दिखलाने लगती हैं। वे बराबर हो सकती हैं या नहीं भी हो 
सकती हैं. 
: : सूद की कमी-बेशी इस बात पर निभर करेगी कि सर्व-साधारण 
लोग सूद की दर के भविष्य के बारे में कया सोचते हैं। बैंक के 
अधिकारियों को भी जनमत के अनुसार आचरण करना पड़ता है। 
लगभग १६ वष पहले अर्थशाख्रवेत्ता दीघकालीन सूद को दरों 
के ऊपर मौद्रिक अधिकारियों की प्रभुता का वर्णन बढ़ा-चढ़ा कर 
करते थे ओर सामान्य आर्थिक स्थिति पर आैंकिक्न नीति का प्रभाव 
भी बहुत गहरा मानते थे, लेकिन १६३२ ३० में वाल स्ट्रीट में एक 
भयानक उथल-पुथल हुई । सरकार को सुनहरा कोर की प्रतिभूतियों 
के दामों को बढ़ाना पड़ा। लेकिन कम अल्पकालौन दरों से पूरा 
फायदा नहीों हुआ । इससे सरकार .को प्रचार (97079889709) की 
शरण लेनी पड़ी ओर उससे लाभ भी हुआ । यह एक बहुत मार्मिक 
घटना है । लेकिन एक कठिनाई है। वह यह है. कि कई तरहों कौ 
प्रतिभूतियों में कोइ अति निकट संबंध नहीं रहता है । एक तरह की 
प्रतिभूतियों के दाम में वृद्धि हो सकती है लेकिन दूसरी तरह की 
प्रतिभूतियों के दाम में हास भी हो सकता है। इस समय हालत 
शाचनीय हो जायगी | 


दीघेकालीन दरें और स्थिर पूजी में विनियोग 
यहाँ हम बेंक-दर में होनेवाले परिवतनों के आन्तरिक प्रभावों 
थर ही विचार करंगे | बेंक-दर में जब कोइ वृद्धि द्वोती है तब उसका 
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प्रत्यक्ष ओर प्रधान श्रभाव यह होता है कि स्थिर-पूंजी के सामानों 
के दाम गिर जाते हैं और दी आय से अधिक बचत होती है।. इस 
वृद्धि का गौण प्रभाव यों होगा--पूंजी-सामानों के दामों के कम होने 
का मतलब है कि ऐसे सामानों का उत्पादन भी कम हो जायगा 
ओर इनके उद्योगों में बेकारी बढ़ने लगेगी । आमदनी घटने लगेगी। 
खपत कम द्वो जाएगी। खपत के सामानों के दाम भी कम हो 
जायेंगे। समूची अर्थिक प्रणाली मन्दी के गत्त में आसीन दो 
जाएगी । पहले विनियोग-उद्योगों में ( [7ए०४णाशाई वए४- 
0४8(2068 ) मुनाफा कम हो जाएगा। उसके बाद वह खपत-उलद्योगों 
में भी कम द्वो जायगी। चतुर्दिक व्यवसाय में मन्दी आरंभ हो 
जायगी। 

विपरीतत: बैंक-दर में कोई कमी होने पर आर्थिक प्रणाली के 
प्रत्येक भाग को प्रेरणा या प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन ये जो 
प्रभाव पड़े गे वे एक साथ नहीं बल्कि धीरे-धीरे । 

जिस तरह अल्पकालीन सूद की दरों में हेर-फेर होने से 
सौदागरों की इच्छा तैयार चीजों को रखने के प्रति बदल सकती 
है, । उसी तरह दीघंकालीन सूद को दरों में हेर-फेर होने से उद्योग- 
प्रवंतकों की इच्छा स्थिर पुंजी-सामानों को रखने के भ्रति बदल 
सकती है । स्थिर पूंजी के सामान के दो उदाहरण कारखाने और 
मशीनें हैं । 

और बातों के सामान रहने पर, पूंजी-निर्माण सूद की प्रभावो- 
त्पादक दर पर निर्भर करेगा । अगर यह दर कम होगी तो उद्योग- 
प्रणेता पूंजी-विस्तार अधिक करेंगे। अगर यह दर अधिक होगी तो 
उनके लिए यह काम कम आकर्षक होगा। यह नई मशीनों के 
निर्माण के संबंध में बात हुई । पुरानी मशीनों के बदले नई मशीनों 
को बिठाने के बारे में भी इस तरह के विचार होते हैं। कहने का 
तात्पर्य यह है कि पूंजी के विकास-कार्य में सूद की प्रभावोत्पादक- 
दर का विचार एक बहुत प्रधान ( (7०८०७) ) तथ्य है । 


रर६ 


पू जी-विकास का स्वस्थ प्रभाव आर्थिक प्रणाली पर पड़ता है। 
जब पूंजी-निर्माण अधिक होता तब कच्चे मालों के लिए अधिक 
साँग होती है और उत्पादन के मोलिक साधनों को खूब रोजी मिलती 
है । इसलिए उन्हें अधिक परिश्रमिक दिया जाता है। लोगों की 
मोद्रिक आय बढ़ ज्ञाती है आय को वे उपभोग की वस्तुएँ के 
खरीदने में खच करते हैं। उपभोग की वस्तुओं को अधिकाधिक 
उत्पादन करने के लिए पूजी-सामानों की ज्यादा माँग होती है ओर 
इसलिये उनका और अधिक उत्पादन हाता है। स्फ्ीतिकारी चक्कर 
शुरू हो जाता है । 


ऊपर के चित्र से मालूम होता है कि सूद कौ दर का प्रभाव 
व्यापार ओर दासों पर खूब पड़ता है और यहद् मौद्विक-अधिकारियों 
के लिए प्रशंसा की बाद है। 


लेकिन अनुभव से पता चलता है कि व्यापार की हालत सूद 
की दर से बहुत ही कम प्रभावित होती है। १६३० की “ब्रड़ी मन्दी” 
के समय व्यापार की हालत को प्रोत्साहित करने की कोशिश सस्ती 
मुद्रा-नीति के द्वारा हुई, लेकिन वह निष्फल हुई | मुद्रा-नीति की 
सफलता पूजी के लिए होनेवाली माँग की लोच के ऊपर निभर 
करती है। अगर यह लोच बड़ी है तो मुद्रा-नीति की सफलता भी 


बड़ी होगी । अगर यह लोच कम है तो उसकी सफलता की मात्रा 
भी कम होंगी । 


मुद्रा-नीति का प्रभाव कई वजहों से कम भी हो जाता है। पहली 
बात तो यह है कि उद्योग-प्रणेता बहुत-से ऐसे अनुमान करते हैं जो 
अधिकतर दिमागी ( 0०7]००५7७) ) होते हैं और इस तरह के 
अनुमान बहुत अनिश्चित होते हैं। दूसरी बात यह है कि उद्योग- 
अणेता के मस्तिष्क की बनावट भविष्य के प्रति अनिश्चित होती है।. 
अन्‍्दी में चीजें अन्धकारमय जान पड़ती हैं और उस समय सूद की 
दर में चाहे कितनी भी कमी की जाय उससे उन्हें उत्साहपूण कार्यो 
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को सम्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। महेंगी 
के समय सूद की दर में एक अंश तक वृद्धि हो जाने पर भी वे पूंजी 
लगाने से हतोत्साहित नहीं किए जा सकते, क्योंकि मुनाफे की उम्मीद 
बहुत ही निश्चित होती है। केन्द्रीय ओर स्थानीय सरकारें भी पूँजी 
“विकास में काफी धन खच करती हैं और इस काय में सूद की 
दरों का प्रभाव पड़ता है । लेकिन एक बात है। सूद को दर में तनिक 
परिवतन का प्रभाव उनपर नहीं के बराबर पड़ता है ओर यही 
कारण है कि वे 'महँगी की अवधि को बढ़ा देती हैं। 

औैंक-दर एक सीमित क्षमता वाला हथियार है। इसको बाहरी 
शक्तियों की सहायता की अपेक्षा रहती है। अगर हम डेंक-दर पर 
दाम और मुद्रागत आय के ढाँचे में परिवत न करने के लिए निभर करें 
तो हमें यह जान लेना चाहिये कि यह केवल अप्रत्यक्ष ओर बाधित 
रूप में ही काम कर सकती है। अपस्फीति लाने के लिए हमें पूजी- 
विकास के ऊपर गंभीर चोट करनी होगी और हो सकता है राजकीय 
अर्थ डबाडोल हो जाय । मोद्रिक इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण 
नहीं जो यह बतलाबे कि महंगी मुद्रा-नीति मौद्रिक आयों में अधो- 
गति ला सकती है । मोद्रिक आयों में उत्कष पेंद्ा करना सहज है, 
लेकिन इसका प्रभाव अन्यायप्‌र्ण पड़ सकता है और इससे छोटे-छोटे 
असंतुलन पैदा हो सकते हैं । ह 

एक बार मैकमिलन कमिटी ने बैंक-दर को सबसे अधिक 
सुकुमार और सुन्दर यंत्र कहा था। लेकिन शेयस का कथन है कि 
मौद्रिक आयों में सामान्य आर्वत्ति पेदा करने लिये तो बैंक-दर एक 
सुस्त, बेढंगा, और पाशबिक यंत्र है, भले हो किसी दूप़रे कार्य के 
लिए यह सबसे अधिक सुकुमार ओर सुन्दर यंत्र हो । 


*»फक्ल0ा 00079 ९43007 ० ४8586707 07 ध्प्रेष्षांठां88 ५0 00780 
& ए7087६७॥7776 ० एपए० ज0०7ए78, 00०0१ ४8740फ% 


चा050 77899 &8897000 ४8४ 

७० 2707977060 ज्र५७ $2॥6 38776 406०&०७ ०६ 80]08$770796 ३5 3७7८ ६8०86:7900006 
भ०ए 876 7१0४ 77607000 ६० 00 ६06 ज्ञ०7:६ ०६ छ87८ ६७६० ; ४ध०ए 876 07 6760 
389 & 998]79६ए0, 70 ०8868 ज्ञ)070, 8 307876 00979988709 8]7080 9 ०>88. 
फुज७१ 876 700 3690700060 88 99 4॥9707677676 ०7 8७72 806, 9०४ भा०ााः 
गतेत0०08४९४ 50 8880776 38 98>7057900 +88६ 977 ' 8809 0008 70४ 


आं0्गो, 
( खबकर।/2४ 77 2क0 अदा 95 





7678, ४0 पह९ 7 


 पष्टदश अध्याय 
बेंक-दर का सिद्धान्त 
( पा९णाज़ एण॑ छाए 796 ) 


( वाहय पक्ष ) 
( एडाशाता9) 3896० ) 


शोधनाधिक्य / 89]97706 ० !28५77०708 ) जिससे हमे 
किसी मुद्रा की वेदेशिक विनिमय-बाजारगत माँग तथा पूर्ति का 
बोध होता है तीन सामान्य बातों पर निभर करता है--सापेक्षिक 
दाम-तल, वैदेशिक विनिमय की दरें ओर सापेज्षिक सूद की दरें। 
अगर विनिमय-द्र जिससे शोंधनाधिक्य संतुलित होता है स्वर्ण- 
विन्दुओं की सीमा के भीतर हो तो सब चीज ठीक रहेगी और स्वर्ण 
के लिये माँग किसी ओर से न होगी। क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धान्ता- 
नुसार विनिमय-दरें सापेज्षिक मूल्य-स्तर और व्यापार-स्थितियों की 
द्योतक हैं | जब आयात निर्यात से अधिक होता है ओर व्यापार- 
लेखा असंतुलित रहता है तब विनिमय-द्र स्वणणे-नियोत-विन्दु तक 
पहुँच जाती है। अगर यह संतुलन अस्थायी होता है तो कोई विशेष 
गड़ीबड़ी नहीं होने पाती और केन्द्रीय बैंक शान्तिपूवक इसका 
सामना कर सकता है, लेकिन इसके लिए स्वर-कोष इतना होना 
चाहिये कि सोना बाहर भेजा जा सके। जब असंतुलन स्थायी हो 
जाता है और स्वर्ण का प्रवाह भी स्थायी हो जाता है तब तो स्वर 
कोष ठीक हो जायगा | उस हॉलत में केन्द्रीय बैंक को आन्तरिक 
दासों और सूद की दरों को प्रभावित करना होगा जिससे इस 
मुश्किल ( २०४ ) से छुटकारा मिले। 


रश्२ 


केन्द्रीय बेंक किस प्रकार इस मुश्किल से छुटकारा दिला सकता 
है? केन्द्रीय बैंक बैंक की दर को बढ़ाकर ऐसा कर सकता है। जब 
परिस्थिति विपरीत हो जाती है तब बैक कीं दर को घटाकर सस्ती 
सुद्रा-नीति को कायोन्वित करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की 
नीति में उसी समय सफलता मिल सकती है जब अन्तरोष्ट्रीय एकता 
ओर सहयोग हो और सभी देश एक-दूसरे के स्वर्श-कोष को कायम 
रखने की सदूभावना से ओतम-प्रोत हों । 

आरंभ में जेंक-दर का उपयोग बाह्य परिस्थिति का नियंत्रण 
अल्पकालीन छुटकारा ( 7?8)॥807० ) पाने के लिए होता था, 
न कि सवंदा के लिए भुक्ति ( 2५7० ) पाने के लिए। बैंक-द्र को 
स्वर-प्रमाप की रक्षा में भी प्रयुक्त किया ज्ञाता था। कुछ ही 
वर्षों पूरे विद्वानों की यह धारणा थी कि बैंक दर अन्तरांष्ट्रीय 
मामलों ओर साख के आदान-प्रदान ( [3677766&7706 ) के हेतु 
एकान्त प्रभावोत्पादक हथियार हे। 

वेदेशिक विनिमय-द्रों की उचित स्थिरता ( लेकिन एकदम 
स्थिरता नहीं ) के सहारे देश स्वण-प्रमाप के प्रमुख लाभों को उसकी 
त्नटियों के बिना उठा सकते हैं। श्रत्येक देश के केन्द्रीय बेंक को 
बैदेशिक विनिमय-द्रों की ओर ध्यान देना पड़ता है। स्वणु-प्रमाप 
के तत्वावधान में विनिमय-द्र में स्वण-विन्दुओं की सीमाओं के 
अन्दर ही परिवतन हो सकता था लेकिन स्वतंत्र मुद्रा-प्रणाली ( पतन्न- 
मुद्रा प्रणाली ) के तत्वावधान में विनिमय-द्र में अनिश्चित परि- 
बन हो सकता है । पहले में जब कोई असंतुलन होता था तब स्वर्णु- 
प्रवाह के द्वारा विनिमय-द्र स्वाभाविक बनाई जाती थी। दूसरे में 
प्रत्यक्ष ओर अग्रत्यक्ष सामानों ओर सेवाओं के प्रवाह द्वारा विनिमय- 
दर स्वाभाविक होती है। पहले में केन्द्रीय-गेक स्वर्ण-प्रवाहों को 
रोकने की चेष्टा करता था दूसरे में वह विनिमय-द्रों के परिवतनों 
को रोकने की चेष्टा करता है । लेकिन दोनों में वह बरेंक-द्र का सद्दारा 


लेता है। 
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जब डेोंक-दर में कोइ परिवतंन होता हे तब वह वेदेशिक 
वनिसय-बाजार को तीन धाराओं में प्रभावित करता है। वे ये 
हैं:--(१) अल्पकालीन मुद्रा-बाजार (२) दीघकालीन पूंजी-बाजार 
(३) व्यापार-संतुलन । 


किसी एक देश की बेंक-द्र में भिन्नक ( )[67०7#9) ) 
परिवत न होने पर अल्पकालीन मुद्रा-बाजार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 
होता हे। जब किसी देश की अल्पकालीन दरें दूसरे देशों की 
अल्पकालीन दरों की तुलना में बढ़ जाती हैं तब वह देश उधार लेने- 
वालों के लिए महँगा और उधार देनेवालों के लिये लाभदायक हो 
जाता है। पूंजी उधार लगाने वाले महँगी मुद्रा-केन्द्रों द्वारा खूब 
« आकर्षित होते हैं। स्व॒णं-प्रमाप की स्थिति में ऐसे केन्द्रों में काफी 
सोना आ सकता है या सोना का बाहर जाना एकदम स्थगित हो जा 
सकता हे पत्न-मुद्रा-प्रणाली में कोषों के आवागमन से एक देश की 
मुद्रा का वेदेशिक विनिमय-मूल्य बढ़ सकता है। 


अल्पकालीन दरों में जब कोई परिवतन होता है तो वह दीघं- 
कालीन बाजार में भी परिव्याप्त हो जाता है ओर दीघकालीन 
बाजार भा उसी तरह प्रभावित होता है। दुनिया के कुछ कन्द्र (मुद्रा- 
बाजार) दीघेकालीन कजंदार और कजदाता के रूप में काफी विख्यात्‌ 
होते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि एक दिशा में मुद्रा-प्रवाह 
में परिवतन केवल उन्हों केन्द्रों में होगा। कजंदाता देश से मुद्रा 
कजदार देश में प्रवाहित होगी और जब ऋणी देश मुद्रा लौटायेंगे 
तब उनके यहाँ से मुद्रा का प्रवाह कजदाता देशों में होगा । प्रतिभू- 
तियों का क्रय-विक्रय भी उसी तरह होगा | हाँ, यह बात जरूर है 
कि जोखिम दीघेकालीन कर्ज के आदान-प्रदान में अधिक होती है। 

व्यापार-लेखा में वस्तुएं ओर सेवाएं ( प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष ) 
चालू दरों पर सम्मिलित रहती है। बेंक-दर देश के मूल्य-तल और 
समस्त मोद्रिक-आयों को प्रभावित करती है और जब इनमें हेर- 
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फेर होते हैं तब व्यापार-लेखा भी प्रभावित होकर संतुलिंत हो 


जाता है। 


मानलीजिए बेंक-दर बढ़ा दी गई है। साख में संकोचन लाने 
के लिए महंगी मोद्रिक-नीतिअपनाई गई है । कीमतें कम हो जायेंगी। 
कच्चे सालों और पूजीगत सामानों का आयात कम हो जायगा। 
नियात बढ़ेगा। उपभाग-सामानों का निर्यात कम हो सकता है । 
अन्तत: इस तरह की नीति का असर वाद्य अथ-प्रणाली पर पड़ेगा । 
अगर इस तरह की नीति चालू करने वाला देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
में प्रमुखता रखता है तब इसकी अधिरस्फीति की नीति का समान 
प्रभाव दूसरी जगह भी पड़ेगा । 


गम-मुद्रा (70॥ ॥०07०५9) का स्थान हिसाब-लेखा (38]&706 / 
०0 4०००प॥७ ) में बहुत ही प्रधान है । बेंक-दर में परिवतन होने 
से गम-मुद्रा के पयंटन पर रोक लग जाती है। अल्पकालीन कोर्षों 
के प्रवाहों को उत्पन्न करने की दृष्टि से बेंक-दर एक सुन्दर श्र हो 
सकती है, लेकिन इसकी प्रभावोत्पादकता दो शर्तों पर निर्भर 
करेगी :-- ( १ ) अल्पकांलीन कोषों ( [97705 ) के लिए एक अच्छे 
बाजार का रहना ( २) किसी मुद्रा के वेदेशिक विनिमय-मूल्य के 
भविष्य के बारे में लोगों का विश्वास रहना । पहली शर्त का मतलब 
है कि मुद्रा के विनियोग का सुन्दर स्रोत रहना चाहिये। इसके लिए 
बेंक-संबंधी सुविधाएँ रहें और साख की प्रसिद्धि भी रहे | लंदन बिल 
बाजार के लिए स्वीकार ग्रृह ( .00००००४ 78 ०7568 ) की ओर 
ट्रोजरी-बिल-बाज।र के लिये इटिश सरकार और वासिज्य-बैंकों की 
साख-ख्याति काफी सुहृढ है। इस तरह के बैंकों में इुनिया-भर का 
विश्वास है। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका के ञैंकों की साख अच्छी नहीं । 

प्रख्यात्‌ मौद्रिक-बाजारों की बिल-दर ही अन्य देशों के लिये 
मॉन्‍्य होती है। इसके विपरीत टूटपू जिया बाजारों की जमा-दरें ही 


निरशंयक दरें होती हैं । 


श्शभ्श 


दूसरी शते का अभिप्राथ है कि जबं तक किसी देश की मुद्रा में 
लोगों का विश्वास नहों रहेगा तब तक बैंक दर में थोड़े भिन्नक 
परिवतनः का कोई ठोस प्रभाव कोषों के आवागमन पर नहीं पड़ 
सकेगा। अगर कोई देश अपनी बेंक-द्र में ? या २ प्रतिवर्ष परिव- 
तन करे लेकिन दूसरे देशों को आशंका हो कि उस मुद्रा की वैदेशिक 
विनिमय मूल्य २० प्रतिशत कुछ दिनों के बाद गिर जायगा तब वे 
अपना रुपया उस देश में न छोड़ं गे और न अधिक लगाबेंगे। उस 
हालत में बेंक-द्र का प्रभाव शून्य हो जायगा | इस तरह की चीज 
से बहुत विकसित देश भी मुक्त नहीं। जब देश स्वणु-प्रमाप पर 
नहीं रहते तब इसकी जोखिम अत्यधिक होती 'है। स्वतंत्र पत्र-मुद्रा 
की प्रचलनावस्था में ब्रेंक दर का प्रभाव अत्यन्त कम होता है। 
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लेकिन स्वणु-प्रमाप की अवस्था में भी यह प्रभाव सबल नहीं हो 
सकता । 


कहा जाता है कि १६३१ की ग्रीष्म ऋतु में लंदन की अल्पकालीन 
दरें न्‍्यूयाक और पेरिस की अल्पकालीन दरों से अधिक बढ़ती ही 
गई', लेकिन लोग स्टरलिंग से खिंचते जा रहे थे। उनका ख्याल था 
कि ब्रिटिश व्यय-तल इतना अधिक ओर बजट की हालत इतनी 
शोचनीय थी कि स्टरलिंग में भयानक परिवतन हो रहे थे और हो 
सकते थे | इसमें खतरा था ओर लोग इस खतरे से भाग रहे थे | 
कुछ अथशाश्त्रियों ने सलाद दी कि बेंक-द्र को बढ़ाकर इस प्रवृत्ति 
को रोका जा सकता है, लेकिन इस सलाह से बहुत अधिक असफलता 
ही रही। इसी तरह १६३३-१६३६ के बीच फ्रांस की बेंक-द्र बहुत 
बढ़ाई गई थी लेकिन लोगों को इससे आशंका हुई कि फ्रांस ऋण की 
ख्वाहिश कर रहा था, क्‍योंकि उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी 
नहीं थी । | 

इधर एक नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। अग्रे-विनिमय बाजार 
( #07फ़87१ ४:४०॥७78०७ १ ७7:०४ ) विकसित हुआ है। कुछ 
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अथशाख्तज्ञों का दावा है कि अब ऐसे बाजार के द्वारा बेंक-दर को 
बढ़ाकर कोषों को आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन इस तरह 
के विचार की एक कमजोरी है। कोषों को आकर्षित करना इस बात 
पर निभरे है कि सुद्रा का भविष्य केसा है। अगर उज्ज्वल भविष्य 
है तो ठीक है। अगर भविष्य घुन्धला है तो यह ठीक नहीं। यदि 
भविष्य सशंकित है तो किसी मुद्रा के लिये 007०० प्राप्त करना 
कठिन है। उसपर अधिक बट्टा ( 7)300प76 ) लगेगा। अगर 
अविष्य ठीक है वो प्रीमियम भी अच्छा मिल सकता है। शेयस का 
कथन है कि इधर के अनुभव से तो यही ज्ञात होता है कि अग्न - 
विनिमय बाजार की कुशलता सीमित है। 

यही कारण है कि अन्तरपणन (.4709767798० ) का बाजार 
परिमित | है अल्पकालीन कोर्षों के प्रवाह का नियमन करने के लिए 
बेंक-दर एक सुकोमल और सुन्दर साधन है, लैकिन यह हर हालत 
में काम नहीं दे सकता | सामान्य अवस्थाओं में यह ठीक तरह से 
काम करता है। लेकिन इसका. व्यवहार प्रत्येक सोचे-विचारे ध्येय 
की पूर्ति के लिए नहीं हो सकता । 

बेंक-दर अपने आन्तरिक कार्य-विधान में धीरे-धीरे काम करता 
है। दीघंकाल में इसका प्रभाव खूब हो सकता है, लेकिन थोड़े समय 
में इसका प्रभाव नाम मात्र का होता है। यही कारण है कि अथशाख््री 
आन्तरिक अथ-व्यवस्था को खुले बाजार में कायों द्वारा प्रभावित 
करना चाहते हैं । 

बाहरी विषयों में भी बैंक-द्र का प्रभाव अप्रत्यक्ष दी पड़ता है। 
यह व्यय और आय को प्रभावित करती है लेकिन अग्रत्यक्ष रूप से। 
फिर भी यह पूंजी के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान का नियंत्रण अपेक्षा- 
कृत अच्छा करती है। लेकिन शेयस का उपसंद्ार है कि भविष्य 
डसी देश के लिए उज्ज्वल द्वो सकता है जो केवल बेंक-द्र पर दी 
अवलम्बित ,नहीं रहता बल्कि दूसरे साधनों की भी सद्दायता लेता 
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है। क्राइथर का भी कथन है कि इन दिनों बैंक-दर पृष्ठभूमि में एक 
फलक्रम का काम करता है जिस पर सूद की दरें कम-बेश की जाती 


हैं और जब एक महान परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तभी इस 
फल्क्रम से काम लिया जाता है। 


सप्तदश अध्याय 
पूंजी-संग्रह और पूंजी-नियोग पर 
केन्द्रीय बेंक का प्रभाव 


(86८ ण॑ एशाफ्यो छ8शाए णा $9ए7 भाव 
पआाएस९डाॉणाशां ण॑ ९४779 ) 


केन्द्रीय बैंक पूजी-संग्रह और पूंजी-नियोग के घनत्व को सूद 
की दरों के द्वारा भ्रभावित कर सकता है। वह सूद की दरों को 
घटा-बढ़ा सकता है। पूजी-संग्रह करनेवालों को सूद मिलता है 
ओर पूजी-लगान वालों को सूद देना पड़ता है । 

अगर पूजी-नियोग का परिमाण पूजी-संग्रह के परिमाण से 
अधिक है तो केन्द्रीय बैंक सूद की दर को बढ़ाकर दोनों को सामान 
करने का प्रयत्न कर सकता है। सूद की दर बढ़ू जाने पर पूजी- 
नियोग के लाभदायी मार्ग कम हो जायेंगे और प्ूंजी-संग्रह के 
जरिये बढ़ जायेंगे। लोग अधिक प्रोत्साहन के साथ अर्थ-संग्रह 
करेंगे | दूसरी ओर, अगर पृ जी-संग्रह पूजी-नियोग से अधिक है 
ओर केन्द्रीय बैंक दोनों को बराबर करना चाहता है तो वह सूद की 
दूर को कम कर देगा। इसका परिणाम यह होगा कि यह पूजी- 
नियोग को प्रभावित करेगा। अधिक लोग व्यवसायों में पूंजी 
लगायेंगे | पूंजी की खपत बढ़ जाएगी । अर्थ-संग्रह करने की ओर 
से लोगों का आकषंण कम पड़ जायगा । 

सिद्धान्तत: सूद की एक ऐसी दर संभव है जो पू जी-संग्रह तथा 
पूजी-नियोग दोनों को समान कर सकती है। लेकिन क्रियात्मक 
रूप में ये दोनों बराबर सुगमतापूवक होते नहीं। 
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जब केन्द्रीय बेंक बैंक-दर को कम कर देता है तब वह अधिक 
प्रतिभूतियों ( 880८प० ४०७४ ), को खरीदने के लिये ऐक नीति 
कायोन्वित करता है। सदस्य-बैंकों के संचय-कोष ( ३०8७7"ए९७७ ) 
बढ़ जाते हैं। उसी तरह जब केन्द्रीय बैंक बेंक-दर को अधिक कर 
देता है तो वह प्रतिभूतियों को बेचने के लिए एक नीति कार्योन्बित 
करता है। इसके फलस्वरूप सदस्य-बैंकों के संचय-कोष कम हो जाते 
हैं। जब केन्द्रीय बैंक बैंक-दर को घटाता-बढ़ाता है तब सदस्य-बैंक 
संचय-कोष को बढ़ाते-घटाते हैं। दोनों नीतियों या क्रियाओं में 


सम्बन्ध-भाव है। एक नीति शीघ्र दूसरी नीति द्वारा प्रभावित 
होती है । 


केन्द्रीय-बेंक पूंजी-संग्रह और पूजी-नियोग-दोनों के बीच के 
असंतुलन का अनुमान पहले से ही लगा ले सकता है, क्‍योंकि इस 
प्रकार के असंतुलन के साथ समाज की मौद्निक प्रवृत्तियाँ भी बदल 
जाती हैं । जत्र पूजी-योग का कुल घनत्व पू जी-संग्रह के कुल घनत्व 
से ज्यादा होता है तब समाज में अधिस्फीति सक्रिय रहती है। 
जब पहले का छुल परिमाण दूसरे के कुल परिमाण से कम होता 
हे तब अपस्फीति की दशा होती है। 


अब सवाल उठता है कि इस प्रकार के » संतुलन के निराकरण 
लिए कोन सूद की दर सबसे अधिक उपयुक्त हेगी ? इसका ठीक 
उत्तर देना मुश्किल है। केवल अन्तद ष्टि और अनुभव से ही 
केन्द्रीय बेंक लाभ उठा सकता है। ऐसा संभव हैकि लोकमत 
केन्द्रीय बे'क द्वारा चुनी गई सूद की दर को स्वीकार नहीं करे। 

अगर अधिस्फीति बहुत आगे बढ़ चुकी है तो उसको 
लिए सूद की दर में काफी वृद्धि करनी होंगी । इसकी दो बजहें 
(१) अगर अधिस्फीति बहुत बढ़ गई हैतो वस्तुओं के दाम बहुत 
बढ़े ग। औद्योगिक प्रतिभूतियों की कीमतें भी बड़ी तेजी के साथ 
बढ़े गी। उनमें सट्टेंबाजी भी खूब होगी। (२) अधिरिफीति र्का 


रोकने के 
७ 
जहं हे-- 
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अवधि असीम आशावाद की अवधि होती है। चातुरी की भी हृद्‌ 
होती है ओर सभी भविष्य को गुलाधी चश्मों से देखते हैं। 

जब कीमतों की बढ़ती के कारण व्यावसायिओं के मुनाफे भी 
बढ़ते जा रहे हों और वे अधिकाधिक पूंजी लगा रहे हों तब सूद क्री 
दरों को इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अधिक ही अधिक बढ़ाना 
होगा। पूजी' लगाने वालों के दिमाग में भी यद्द बात घर किये 
रहती है कि मुनाफे बहुत ही अधिक हैं| ठीक उसी तरह कीमतों 
के घटने पर परिस्थिति सहसा बदल जाती हैं। 

लेकिन एक बात है। कोई भी आदमी ऋण उस समय तक नहीं 
लेता जब तक उसे इस बात की उम्मीद नहीं हो कि जितना सूद 
उसको देना पड़ेगा कम-से-कम उसके बराबर उसे मुनाफा मिलने की 


भी आशा है। 
जब कीमतें द्र तबेग से गिर रद्दी हों तब बैंकों को ऋणात्मक सुद्‌ 
लेने के लिए भी तैयार होना पड़ सकता है। लेकिन एक बात रपष्ट 
है। किसी भी बैंक-प्रणाली में इस तरह की बात नहीं देखी जाती । 
फिर, अधिस्फीति और अपस्फीति की प्रारंभिक अवस्थाओं में उनका 
सामना अपेक्ञाकृत कम कठिनाई से किया जा सकता है। बेंक-द्र या 
सूद-दरों में थोड़ा कमी-बेशी करने से ही काम निकल जा सकता है, 
लेकिन उस समय ऐसा नहीं किया गया तो आगे चलकर उनमें बहुत 
कमी-बेशी करनी पड़ेगी और इसमें काफी मुसीबत महसूस द्दो 
सकती है। 
केन्द्रीय बेंक का नियंत्रण बेंक-दर पर श्रत्यक्ष होता है। 
औैंक-दर वह सूद-दर है जो केन्‍्द्रोय-बैंक अपने सदस्य-बैंकों को 
( अमेरिका में ) या मुद्रा-बाजार को (इ'गलेंड में ) कज देते समय 
लेता है। केन्द्रीय-ओेक का नियंत्रण अन्य मोद्रिक सूद की द्रों पर 
परोक्ष होवा। लेकिन वह जो ऋण देता है वद्द पूं जी-नियोग के लिए 
नहीं होता । वद्द देयता या मुक्ति-प्राप्ति ( 30]ए०709 ) की क्षमता 
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को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दिया जाता है या इसलिए दिया 
जाता है कि ये मोद्रिक संस्थाएं मुद्राकोष के संबंध में जो नियम हैं 
उनका पालन ठीक से कर सके | 


बैंक-दर में कमी-बेशी का प्रभाव पूजी-योग पर उसी हद तक 
पंडेगा जिस हृद तक सूद की दर में भी अनुरूप कमी-वेशी होती है । 
अगर जेंक-दर कम कर दी गई तो लोग स्वभावतः अधिक पूकी 
लगावेंगे लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक सूद की दर 
जिसे उन्हें देना पड़ता है खुद कम न हो जाय । ह 

पूंजी लगाने वाले दो तरहों से पूंजी उधार लेते हैं (१) बैंकों से 
कज लेकर (२) पूजी-बाजार में प्रतिभूतियों को चलाकर। वाशिज्य 
बैंक पहली दशा में और लेखन-गरह ( ७४४४४४78 ०0०७० ) दूसरी 
दशा में पूजी उधार देते हैं । 


पहली दशा को लीजिये । कुछ निश्चित सीमाओं में वाशिज्य-मैंकों 
के द्वारा कज पर ली गई सूद की दर बरेंक-द्र के साथ ही बदलती है। 
ग्रेट बृटेन में सूद की परम्परागत द्र बरेंक-द्र से सामान्यतः २ 
प्रतिशत अधिक रहती है। जब अैंक-द्र ३ प्रतिशत रहती है तब 
सूद-दर ४६ ओर ४ के बीच में रहती है। जब वह ३ प्रतिशत से 
अधिक रहती है तब सूद की दर ४ प्रतिशत से अधिक रहती है। 
जब वह साधारणतया ३ प्रतिशत से कम रहती है तब सूद की 
दर ५ प्रतिशत रहती है। जब वह स्पष्टतया ३ प्रतिशत से कम 
रहती दे तब सूद की दर ४ प्रतिशत से कम रहती है। सूद की दरों 
का महत्व मुनाफे के दृष्टिकोण से है । को3 भी बेंक अपनी आमदनी 
को एक अमुक विन्दु से कम होना पसन्द नहीं कर सकता । 

हमारा निष्कर्ष यह है कि जहाँ तक बैंक-ऋण से पूली- 
योग का भ्रश्न है, केन्द्रीय बेंक हरदम ली जाने वाली सूद की दर में 


वृद्धि कर सकता है, लेकिन उसमें कमी करन की शक्ति उसकी सीमित 
होती है । ह 
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शहर 


अब दूसरी दशा पर विचार करें | नई प्रतिभूतियों को :चलाकर 
मुद्रा उधार लेने पर जो सूद देना पड़ता है- वह उन अंतिभूल़ियों की 
लाभदायिता के ऊपर निर्भर करेगी। स्वयं लाभदांयिता भी भ्रति- 
भूतियों की कीमतों के ऊपर निभर करेगी। जब दाम अधिक होगा 
तब लाभदायिता कम होगी। जब दाम कम द्ोगा तब लाभदायिता 
अधिक होगी । केन्द्रीय बैंक सूद की दर को उसी द्वालत में प्रभावित 
कर सकता है जब यह तत्कालीन प्रतिभूतियों के दामों को प्रभावित 
कर सके । 


जब केंद्रीय बैंक अपनी बैंक-दर को घटा देता है तब मुद्रा-बाजार 
में सूद की दर भी कम हो जाती है| नतीजा होता है कि विनिमय 
बिलों और दूसरे पत्रों की लाभदायिता कम हो जाती है। सरकारी 
बोन्डों की माँग बढ़ जाती है। सरकारी प्रतिभूतियों के दाम बढ़ 
जाते हैं ओर उनसे उत्पन्न लाभ कम हो जाता है। 


इस तरह हम देखते हैं कि बैंक-दर के परिवर्तन का भ्रभाव 
दूसरी सूद-दरों पर भी पड़ता हैं और अगर उसके साथ खुले बाजार 
का कार्यक्रम ( 0. (४. 0. ) भी अपनाया जाय तो प्रभाव और 
भी गहरा पड़ेगा | बात भी ऐसी है । इधर बेंक-दर की अपेक्षा खुले 
बाजार के कार्य क्रम का प्रयोग अधिक हुआ है। बैक-दर एक बहुत 
शक्तिशाली साधन जरूर है लेकिन इधर यह प्रष्ठभूमि में फलक्रम 
की तरह रखी गई है और उसपर सूद की दर नीचे-ऊपर [,0ए०7९0 
अधिक सुकुमार साधनों द्वारा की जाती हैं। जब सूद की दरों में 
खूब परिवर्तन करना रहता है तभी ग्रैंक-दर को घुमाया जाता है। 
सामान्य काल में सूद की दरें अन्य दरों को भरपूर आकर्षित करती 
हैं। इन दरों में पूं जी-योग को उत्प्ररित करने वाली दरों से हमारा 
मतलब अत्यधिक होता है | लेकिन कुसमय में इन दरों का प्रभाव 
एकद्म कम पड़ता है और ऐसा मालूम पड़ता है मानो लड़ी ही भंग 


द्टोगइ दो । ' 
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अगर वह सूद की दर भी निश्चय कर ली जाय जिस पर पूंजी-' 
संग्रह तथा पूजी-योग दोनों बराबर होंगे तो भी केन्द्रीय बैंक का 
कोई प्रत्यक्ष श्रभाव उन सूद की दरों पर नहीं रह सफता, जिन्हें पूंजी 
लगाने वाले देना चाहते। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव यद्यपि अधिक 
होता हे, तथापि वह धीरे-धीरे काम करता है और कठिन अवसरों 
पर धोखा भों दे जा सकता है । ऐसी हालत में केन्द्रीय बैंक यह 
जानते हुए भी कि पूंजी-संग्रह तथा पूजी-योग में असंतुलन है, 
उसे दूर करने में असमर्थ सिद्ध हो सकता है । 


बैंक प्रणाली को शक्ति अधिस्फीति को रोकने में अधिऋ होती 
है, लेकिन अपस्फीति को रोकने में कम | अधिक मुद्रा की सृष्टि 
न करके अधिस्फीति को एक अन्त तक पहुँचाया जा सकता है। 
अपस्फीति में बैंक नई मुद्रा की सृष्टि करने की इच्छा या चेष्टा कर 
सकते हैं लेकिन लोग नई मुद्रा को अहण करने या लगाने से इन्कार 
कर सकते हैं हैं। जब सूद की दर बहुत अधिक हो जाती है तब 
पूजी-योग से लाभ-प्राप्ति की उम्मीद्‌ कम हो ज्ञाती है और पूजी 
लगाना बन्द भी हो जा सकता है। दूसरी ओर, सूद की दर कम 
होने पर पूंजी-योग करने पर अधिक लाभ की आशा की जा सकती 
है, लेकिन यदि भविष्य में लोगों का विश्वास कम है तब कितने 
लाभश्रद्‌ व्यवसाय इसलिये नहों किये जायेंगे कि उनमें अर्थ लगाने 
में जोखिम अधिक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आम जनता 
को निराशपूर्ण भविष्य के कथन द्वारा भयभीत करना सहज है, 
लेकिन उनकी आशंकाओं को कम करना कठिन है । 


सुधार करनेवाले अगर प्रयास आरंभ में ही. अमल में लाए 
जायें तो उससे अधिक सफलता मिल सकती है। चाहे अधिस्फीत्ति 
हो या अपर्फीति अगर उसे अधिक अवसर दिया जाय तो उसका 
वेग बढ़ जा सकता है.। उस समय उसे नियंत्रण में लाना कठिन-का र्य 
को जायगा । दासों की वृद्धि से अधिक लाभ होता है। उससे अधिक, 
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पूंजी लगाई जाती है। उन्नति अधिक द्वोती है। मुक्त व्यय होता” है 
दास और भी बढ़. चलते हैं। आशावाद स्व्रत: पनपता जाता है। 
फिर, दामों की अवनति से व्यवसायिओं को घाटा होता है। कम 
पूँजी लगाई जाती है तो बेकारी बढ़ती है। वस्तुओं के लिये माँग घट 
जाती है। दाम और भी घट चलते हैं | बेकारी ओर भी बढ़ जाती 
है। निराशाबाद स्वत: पनपता जाता है। 

अपस्फीतिके आरंभ में सूद की दरों को जरा-सा कम. कर देने- 
ओर साख के काष को थोड़ा-सा बढ़ा देने पर पूजी-योग बढ़ जा 
सकता है और असंतुलन कायम रखा जा सकता है। उसी तरह 
अधिस्फीति के शैशव में साख में थोड़ी-कमी कर देने पर और सूद 
की दरों को थोड़ा-सा बढ़ा देने पर ही पूँजी-योग घट जा सकता है. 
ओर संतुलन स्थापित हो सकता है। लेकिन असंतुलन या संतुलन 
का बतलाना दुरूह है। आर्थिक अवस्थाएँ देर से अपने को प्रकट 
करती हैं । केन्द्रीय गैंक को आँकड़े भी बिलम्ब से उपलब्ध होते हैं । 
उसके बाद केन्द्रीय बरेंक सोचता-विचारता है कि उसे क्या करना 
चाहिये | तब वह कुछ साधन कायान्बित करता है। लेकिन इनके 
प्रभावोत्पादक बनने में समय लगता है। तब तक कोई व्यवधान या. 
असंतुलन गहरी जड़ बना ले सकता है। 

इसी बात को लक्ष्य कर क्रौथर ने लिखा है “अधिस्फीति को 
रोकना अंपस्फीति फो रोकने की अपेक्षा सहज है। जब तक कोई-- 
चाहे अधिस्फोतिं हो या अपस्फीति--यौवनावस्था में है तब तक उसे 
खत्म किया जा सकता है। यह आसान भी है। न्यूनतम विरोध का 
मार्म जो केन्द्रीय बैंक के लिए सुगम्य है वह यह है कि वह चोकज्ना 
रहे और आरंभ में ही: इन दोनों का काम तमाम कर डाले । 
सूद की दर कम करके इच्छुक जनसाधारण रूपी घोड़े को साख- 
कोष रूपी सरोबर के पास ले जाकर पानी पीने के लिए छोड़ देना 
सहज है, लेकिन घोड़े को यह प्रेरित करना कि वह असुक मात्रा में 
पानी पाये, सहज नहीं। हम ग्रामोफोन या मोटर के गवनर की भी 


रह 


उपमा दे सकते हैं | मुद्रा का परिसाण गवनेर के तुल्य है और मूल्य- 
स्तर मेनरिंप्र०ग के समान। “8प0 9 ४096 शाठ467  एछणं०त 6 
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पर्वत पर चढ़ना बढ़ा मोहक कार्य है परन्तु उससे नीचे उतरना 
असुखकर होता है। उसी तरह महँगी बहुत ही सुखदायिनी होती 
है। जब ऐसी बात है तब यह सवाल उठ सकता है कि क्या केन्द्रीय 
बैंक को इसके आनन्ददायी अस्तित्व को खत्म कर देना चाहिये ? 
इतिहास पर आँख गड़ाया हुआ अथशाख्री “हाँ” कहेगा | वह कहेगा 
कि उन्नति की गति धीमा, परन्तु निश्चित होनी चाहिये और ऐसी 
गति से न्यूनतम दु:ख या क्लेश होता है। लेकिन केन्द्रीय बैंक के 
साथ बात ओर ही है । वह तो राजनीति के प्रखर आलोक में रहता 
है। उसे सरकारी नीति का भी पालन करना पड़ता है और वह 
लोकमत की अवहेलना नहीं कर सकता । वह विलम्ब भी नहीं कर 
सकता, क्‍योंकि वह उसके लिए घातक हो सकता दहै। ऐतिहासिक 
'घटनाओं की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि महँगी को जल्दी 
से न तो रोका गया है और न रोका ही जा सकता है। यह एक 
कठिस समस्या है | 

दुनिया महँगी ओर सस्ती के आरोह-अबरोह से अभ्यस्त हो 
गई है । पेनडुलम बड़ी तेजी से घूम रहा है। इसे स्थिर करने से 
कोई लाभ नहीं हो सकता । अधिक समय तो यही मालूम होता है 
कि केन्द्रीय बैंक किसी संतुलन को कायम नहीं रखता बल्कि एक 
असंतुलन के द्वारा दूसरे असंतुलन को हटाने की कोशिश करता है। 
जब अधिस्फीति विकसित होने लगती है तब वह अपस्फीति की 
शक्तियों को कायोन्वित करता है और जब अपस्फीति विकसित होने 
लगती है तब बद्द अधिस्फीति की शक्तियों को प्रोत्साहिंत करता है। 
केन्द्रीय बेंक का काम बाधा या असंतुलन के ताजे कारणों की खोज 
करना ओर उन्हें खत्म करना नहीं बल्कि गहरे और भयंकर परिव- 
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तनों को स्थिर करना है। इससे लिए स्फूर्ति और तत्परता की 
आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति उसी समय हो सकती 
है जब केन्द्रीय बैंक और सदस्य बैंकों में ध्येयों में एकता हो | 
व्यापार-चक्रों को नियंत्रित करना उस समय सुगम हो सकता है 
जब पूं जी-योग के धनत्व पर नियंत्रण हो सके ओर पूंजी-योग तथा 
पूंजी-संग्रह दोनों समान हों । इसके लिए पूर्जी-योग के सम्पूर्ण कोषः 
के साथ उसकी दिशा पर भी नियंत्रण रखना होगा । 


द अष्टदश अध्याय 
कुछ प्रसिद्द मुद्रा-बाजार 


( 50॥6 प्राएण-"०५्यां प्रणा०5-पफ्रन्वाप९ड ) 


लंदन का मुद्रा-बाजार 
(4,07007 (०7०४ ?१(०७7]८७४) 


इसमें निम्नलिखित संस्थाएं हैं :- 

(१) बैंक ऑफ इगलैंड 

(२) किलयरीह्ञ बैंक 

(३) नन-किलयरीह्ठ बैंक 

(४) डिस्काउन्ट और एक्सेप्टेन्स हाउसेज 
(५) बिल ब्रोकर्स 

(६) फिनान्स कम्पनियाँ 


बैंक ऑफ इ'गलेंड के बारे में काफी विस्तार से पीछे लिखा जा 
चुका है। किलयरीज्ञः बैंक चेक-डिपोजीट प्रणाली से लगाव रखते 
हैं। वे अपने सदस्यों को एडवान्स देते हैं । वे खुद उद्योग-धंधों में 
रुपया-पेसा लगाते हैं। नन-किलयरीज्ञ बैंक उतने प्रसिद्ध नहीं हैं । 
वे छोटे-मोटे कार्यों को पूरा करने का भार लेते हैं । वे दुनिया के 
कुछ भागों में रुपया-पेसा लेने-देने का काम करते हैं। वे बड़े-बड़े 
बैंकों के एजेन्ट भी होते हैं। उनका प्रधान काम देश-देश के बीच 
विनिमय को चलाना है। चौथी संस्थाए' डिस्काउन्ट ओर एक्सेप्टेन्स 
दहाउसेज हैं। उनका काम कठौती पर विनिमय के बिलों को खरीदना- 
बेचना है। उन्हें बिलों का व्यवसाय करने वाले फम्मों का पूंरा ज्ञान 
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रहता है। कितने विदेशी विक्रेता अपरिचित क्रोताओं को अपना 
माल नहीं देना चाइते हैं। थे बैंकों को अपना मध्यरथ बनाकर 
उन्हें अपना माल भेजते हैं। क्रेता के जेंक और विक्रेता के बैंक 
दोनों का निकट संबंध होता है। अतएव वे विनिमय के बिलों को 
सहष स्वीकार करते हैं। एक्सेप्टेन्स हाउसेज अपनी ख्याति से 
क्रेताओं को माल खरीदने में समर बनाते हें ओर इसके बदले में 
कुछ कटौती--)300776--उन्हें मिलती है। पाँचवी संस्था, बिल 
के दलालों की है। ये लोग सीधे बिलों को नहीं स्वीकार करते। वे 
आपस में और दूसरे बैंकों के हाथों बिलों की खर्राद-विक्री करते 
हैं। दलालों के दो भेद हैं--चलते (५7777) दलाल ओर खुदरा 
( 7१०४०४]७/ ) दलाल । चलते दलाल बाजार से बिल एकत्र करते 
हैं और वे कभी बाहरी सौदागरों से भी बिल खरीद लिया करते 
हैं। बाद में वे तुरन्त उन्हें सबसे अधिक दाम पर बेच देते हैं। 
उन्हें बाजार का ज्ञान होता है। इसलिए वे जान लेते हैं कि किस 
जगद्द पर किस बिल के लिए सबसे अधिक कीमत मिलेगी । वे स्वयं 
बिलों का स्टॉक नहीं रखते । वे उन्हें खरीदकर कुछ समय के लिए 
अपने पास रखते हैं और फिर बैंकों और दूसरी संस्थाओं के हाथों 
उन्हें बेच देते हैं| ऐसे ग्ैेंक उन बिलों को लेने से नहीं हिचकते 
जिनकी परिपकता में कुछ ही दिन बाकी रहते.हैं। छठी संस्थाएं 
फिनान्स कम्पनियाँ है । वे अधिक काल के लिए रुपया उधार दिया 
करती हैं। उनके सदस्य खासकर बाहरी लोग होते हैं। विदेशी 
सरकारें और अधिकारी उनसे रुपया कर्ज लेते ,हैं। संक्षेप में लंदन 
के मुद्रा-बज्ञार की यही रूपरेखा है। ; 
न्यूयाक का मुद्रा-बाजार 
किया ( (0765 6 &70:66 |7 प०्जन-भरणार ) | 
इस मुद्रा-बाजार में अमेरिकन फिनेनसियरों के साथ, विनिमय 
काबिल कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा है। बीस -बर्षों.से डिस्काउन्ट 
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बाजार की घन्नति के लिए चेष्टा की जा रही है, परन्तु सफलता नहीं 
मिली है। अल्पकालीन कर्जों की माँग भी इस बाजार में अधिक 
है | इसकी माँग करने वाले स्टॉक त्रोकस हैं। लंदन डिस्काउन्ट 
जओोकसे के समान ही इनकी जरूरत होती है । दोनों के पास मूल्यवान 
पूजी-पत्र रहते हैं जिनको स्वतंत्र खरीद-विक्रो होती है। परन्तु 
दोनों भें फके भी है । डिस्काउन्ट ब्रोकस अपने काम के लिए उधार 
लेते हैं. परन्तु स्टॉक जोकस अपने मवकिलों के लिये उधार लेता है। 
डिस्काउन्ट त्राकर के बिलों के मूल्य में थोड़ा हेर-फेर होता है, परन्तु 
स्टॉक त्रोकर के स्टॉक ओर शेयरों के मूल्य तेजी से घटते-बढ़ते हैं । 
डिस्काउन्ट का बाजार चंचल नहों होता परन्तु स्टॉक का बाजार 
बहुठ ही अस्थिर होता है। डिस्काउन्ट ब्रोकर को यह सुविधा है 
कि वह बेंक ऑफ इ'गलेंड से अपने बिलों की जमानत पर कऊजे 
ले सके परन्तु फेडरल रिजव बेंक ऐसी सुविधा दूसरे प्रकार के अंकों 
को नहीं देते । 

लंदन में जितनी संस्थाओं का उल्लेख किया गया हैं वे सभी 
न्यूयाक में भी मौजूद हैं। पीछे उनकी प्रकृति पर पूरा प्रकाश डाला 
जा चुका है। इसलिए हम उनकी आवृत्ति करना नहीं चाहते | 


विशेष अध्ययन 


लंदन मुद्रा-बाजार बनाम न्यूयाक मुद्रा बाजार 
([,07607 १07०४ '(४॥२७$ ए8 '०फए्- ४ 07+८ 
(0769 /(87"766) 


बेकिंग प्रणाली को सीमा में कितनी ऐसी संस्थाएं भी रहती हैं 
जिनका उतना महत्व नहीं होता जितना केन्द्रीय बैंक, वाशिज्य-बैंक 
लेखन-ग्रह, आदि का होता है। उनमें कुछ के नाम ये हैं--बीमा 
कम्पनियाँ, अथ-कम्पनियाँ, पूजी-नियोजक ट्रस्ट, आदि। (मेकेन्जी) 
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उद्ा-बाजार का साधारण अर्थ अल्पकालीन और दैनक ऋणों 
के आदान-प्रदान से है। बैंक को इस काम में फायंदा ही होता है 
कि वे कुछ रकमें उधार देते और उनपर सूद लेते हैं | उन्हें इस बात 
का निश्चय रहता है कि वे रकमें एक अमुक अवधि के बाद वापस 
कर दी जायेंगी । जो इस तरह के ऋण लेते हैं उन्हें भी लाभ होता 
है, क्‍योंकि उन्हें कम सूद देना पड़ता है। इस प्रकार के ऋणों के 
लिये जो माँग और पूर्ति होती है वे दिन-ब-दिन बदलती रहती हैं । 


लंदन अँगरेजी बेंकिंग-प्रणाली का प्रधान केन्द्र है। १९३१ के 
पहले वह दुनिया का सबसे बड़ा मोद्रिक बाजार था। सभी देशों के. 
बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लंदन में अपने प्रतिनिधि रखते हैं । 


कोई भी विदेशी बैंक अपनी शाखा वहाँ खोल सकता था | उसको 
कोई इससे रोक नहीं सकता | १६३७ के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
के मुद्राबाजार का महत्व बढ़ गया है। वह एक ऋणदाता देश है। 
इ'गलेंड ऋणपग्रस्त देश हो गया है। १६४४ के बाद विश्व-संघ, 
शन्तरोष्ट्री य मौद्रिक निधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अमेरिका में ही 
खुलने से उसकी मद्द ता बहुत बढ़ गई है। 

लंदन में तीन तरह के बैंक हैं--ब्रिटिश बैंक , ओभरसीज 
बैंक और विदेशों ेंक | वहाँ की सबसे प्राचीन संस्थाओं में लंदन का 
शोधन-ग्रह एक है। उसकी स्थापना १७७४ में हुई थी। लंदन-स्थ 
ञैंकों के साथ सोदागर--अंकर भी हैं जिन्हें स्वीकार-ग्रह (.4००००- 
४78 0५७७ )कहते हैं । वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हाथ बँटाते 
हैं। वे विदेशी साख में विशिष्ट चाव रखते हैं । विदेश के नगरों में 
उनके प्रतिनिधि ओर ऐजेन्ट रहते हैं । वे विदेशी सरकारों और काँर- 
पोरेशनों के लिए लंदन के बाजार में कर्ज उगाहते हैं । इन ग्रह्दों के 
अलावा बद्वा-ग्ह (/9800776 '्रि०7७०) भी हैं। लोग उसके साथ 
अपनी बचतें भी जमा करते हैं, क्‍योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सूद 
मिलता है । पहले ये ग्रह विदेशी विनिमय-बिलों को बढ़ी खुशी से 


२५१ 


स्वीकार करते थे । जरूरत पड़ने पर ये इन बिलों को इ गले ड के 
बेंक के यहाँ बद्मा लेकर बेच देते थे। अब ये ट्रेजरी-बिलों को ग्रहण 
करते या थोड़े समय के लिए उद्योगधंधों में पू'जी लगाते हैं। ट्रे जरी- 
बिलों पर सूद नहीं मिलता । स्द्वीकारक और बट्टा- ग्रहों के साथ 
स्टॉक-दलाल भी घुले-मिले रहते हैं । ये स्टॉँक-दलाल किसी बैंक के 
सदस्य होते हैं ओर जरूरत पड़ने पर उनसे अल्पावधिक कर्ज भी ले 
सकते हैं। यह अवधि एक पक्ष की होती है | बेंक ८ ए"०ा 8०००- 
पी $0 80००प५7(४” खाते से इस तरह के कज देते हैं | कर्ज 
भी स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले दिया जाता है। बैंक कुछ स्टॉक- 
दलालों को नाना प्रकार की प्रतिभूतियों के खरीदने-बेचने के लिए 
एजेन्ट नियुक्त कर लेते हैं। लेन-देन बैंक-दर से ६$% अधिक दर पर 
होता है। लंदन के स्टॉक-विनिमयों ( 800०६ #50॥97886 ) के 
बाजार की यह विशेषता है कि उसमें दलालों और ठीकेदारों 
( 400७0७७४४ ) के बीच श्रम- विभाजन रहता है। ठीकेदार इन ग्रहों 
की फर्श पर काम करते है और उनका कारबार दलालों के साथ 
रहता है | दलाल आमजनता से भी फरमाइशें लिया करते हैं और 
ठीकेदारों के साथ खरीद-विक्री क (ने हैं । ठीकेदारों को फपाणांग& 
870]7678. भी कहा जाता है। वारणिज्य-वेंक भी स्वीकार-व्यवसाय 
20००७७॥7९8 '3प्रशं688 कहते हैं । 


ब्रिटिश सरकार भी कम सूद पर अल्पकालीन मुद्रा कर्ज लिया 
करता है। यह ट्रेजरी-बिल चलाती है। बिल उसकी प्रतिज्ञा का पत्र 
है कि तीन महीनों के बाद वह कर्ज बापस कर सकेगी । लंदन-बाजार 
को प्रति सप्ताह जरूरत के मुताबिक ट्रेजरी-बिल लेने के लिये, टेन्डर 
देने के लिये, आग्रह किया जाता है। जो इन-बिलों का सबसे अधिक 
दाम दे सकता है, उसके हाथ इन्हें बेचा जाता है। 


बट्मा-गह, विनिमय-बिलों और ट्रंजरी-बिलों--दोनों में ही 
रोजगार करते है। खरीदकर बेचने पर उन्हें थोड़ा-सा मुनाफा मिल 


"रर२ 


जाता है। वे अपने बैंकों से कर्ज भी लेते हैं। एक बैंक से कर्ज लेकर 
वे दूसरे बोंक का बकाया चुकाते हैं। कभी-कर्भा उन्हें केन्द्रीय बैंक की 
शरण भी ग्रहण करनी पड़ती है। 

बद्दा के लेन-देन की जो बाजार-द्र होती है वह वर्तमानकाल की 
चालू दर होती है ओर इस दर पर बिलों के भविष्य का भी पूरा 
प्रभाव पड़ता है। तीन माद्दों में परिस्थिति की रूप-रेखा क्या ददोगी, 
यह भी चिन्तूय विषय होता है । वारिज्य-बैंक ट्रेजरी-ब्ल तो दूसरे के 
हाथ दाखिल नहीं करते | सीधे वे सरकार के पास उसे दाखिल करते 
हैं| लेकिन विनिमय-बिलों को वे साधारणतया २ महीनों तक अपने 
पास रखकर तीसरे माह में किसी बद्वा-ग्रह के हाथ उन्हें बेच डालते 
हैं और तीन मद्दीनों के बाद बट्टा-ग्रह का रुपया वापस आ जाता है, 
क्योंकि ये बिल (80]/-।67709078) होते हैं। १६३० के बाद से 
ऐसे बिलों की संख्या बहुत घट गई ओर ट्रेजरी-बिलों की संख्या बढ़ 
गई । ट्रे जरी-बिलों की एक खूबी यह है कि उन्हें किसी बद्टा-ग्रह की 
सिफारिश ( ॥770078077076 ) की जरूरत नहीं रहती है। इसी 
खूबी की बदौलत बद्ठा-गृहों ओर अन्य बेंकों के स्वार्थों में खींचतान 
पेदा हो गई है। फिर भी देशीय विनिमय-बित्रों के पुनजन्म से 
उम्मीद्‌ बंँधती है कि बद्दा-गह्दों का रोजगार एकद्म ठंढ़ा नहीं 


चड़ेगा। ु 
बैंक-दर और बाजार-द्र में घनिष्ट संबंध हे ओर इस संजध की 


रूप-रेखा मुद्रा-बाजार की अवस्थाओं द्वारा निधारित, होती है। यह 
लंदन मुद्रा-बाजार के लिये उतना ही सत्य है जितना न्यूयाक मुद्रा- 
बाजार के लिये | डेकॉक ने अपनी पुस्तक--(067679)] उश्गाता॥8- 
में १६३१ के पहले की अवस्था का उल्लेख करते हुए लिखा है 
४# 07007 )(०76ज9 (६४८०६ ज़ांती 8प्रछेडांध्रए9)] 5प्र०00888 
07760 009 (96 प्रक0ण़ 774787 कयते ज्ञांफा 006 &ा0 
णी कऋबतांप्रगां॥) - 00४ए०7४०78 :&70: ..प्र॥90 40968 
प्रि7090स्‍8 08 ०7०4४6६-00770007.7 . प्ष््ऋ्ा 
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न्यूयाक मुद्रा-बाजार में फेडरल रिजव बैंकस में से प्रत्येक बैंक 
अपनेजिला के सदस्य डेंकों के लिये शोधन-गृह का काम करता है। 
न्यूयाक का केन्द्रीय शोधन-ग्रह १८४३ में स्थापित हुआ था। शोधन- 
कक्ष में प्रतिदिन -१० बजे दिन में चेकों का विनिमय होता है। 
१६२६ ३० से रात में भी उनका विनिमय शुरू हुआ; क्योंकि 
व्यवसाय की राशि बहुत बढ़ गई थी। 

न्यूयाक मुद्रा-बाजार में किसी चेक के ऊपर मुहर लगाने या क्रौस 
करने की परिपाटी नहीं है जेसा कि लंदन मुद्रा-बाजार में है। किसी 
बैंक के चेक-पर कोई स्टैम्प-ड्यूटी नहीं लगाई जाती। यहाँ बैंक के 
कर्मचारियों को लंदन के समान पू्ब-शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ती । 

कोल महोदय का कथन है कि विनिमय-गैंक अमेरिकन अथदाता- 
ओं ( एप7870078 ) के समान लोकप्रिय नहीं हो सका है। यद्यवि 
२०-२४ वष से बद्टा-बाजार को विकसित करने के लिए कोशिश हुई 
है तथापि वह्‌ सफलीभूत नहीं हो सकी है। वहाँ स्टॉक-दलालों की 
भरमार है। लंदन के बद्टा-दलालों की भाँति अमूल्य प्रतिभूतियों के 
सहारे ऋण लेते और व्यवसाय करते हैं। लेकिन वे अपने सौदागरों 
( (2707॥08 ) के लिये जहाँ कर लेते हैं वहाँ बद्मा-दलाल अपने काम 
के लिये। बद्टा दलालों के बिलों के मूल्य में बहुत थोड़ा हेर-फेर 
होता है, लेकिन स्टॉक-दलालों के स्टॉकों के मूल्य में बड़े जोर का 
परिवतन होता है। बद्टा का बाजार बहुत ही स्थिर होता है। प्रतिभू- 
तियों का बाजार बड़ा चंचल होता है। बद्दा-दलाल संकट-काल्न में 
अपने बिलों के आधार पर बैंक ऑफ इ'ग्लेंड से कर्ज ले सकते हैं, 
लेकिन अमेरिका में स्टॉक-दलालों को न तो “फेडरल रिजर्व औैंकस” 
द्वी कज देगा और न कोई केन्द्रीय बैंक ही । बजेंस का कहना है कि 
लंदन की अपेक्षा न्यूयाक में परम्परा का महत्व “दर” से अधिक है। 
डेकोक लिखता हैं. “७ त800प्र76 #६॥७ ए07069 0+4$॥6 ए. 
5. 88778 669०70०0 609 696 6>58॥6706 0०+७& 807078 
(780007 884/756 6०7रपरंप्परठपच पते ]8786 9077%0- 
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ज़ांगश8  एजए 7र07छ0/ फ्योीट३ ज्र00. ४8608  छझ06 
70667806 37ते ०7 $96 ए923ए०00श7098] ७०० 60 ६06 
एपए॥06 क्रां76 0 ढा970888 77 ०068] 09300प76 ए७66.? 


शेयस महाशय लंदन मुद्रा-बाजार को दुनियां-भर में अनुपम 
कहते हैं ओर कहते हैं कि कहीं भी अल्पकालिक कोषों की दृष्ठि से 
इतना विकसित बाजार ओर कहीं नहों है । लेकिन थे इसे अस्वीकार 
भी नहीं करते कि लंदन-मुद्रा बाज्ञार के बाद न्यूयाक अुद्रा-बाजार 
ही इस क्षेत्र में दूसरा है। | 


अपने रंग-ढंग में न्‍्यूयाक मुद्रा-बाजार लंदन मुद्रा-बाजार से 
विभिन्न है। को रेसपोन्डेन्ट बैंक सिस्टम के जरिये अमेरिका के समस्त 
जैकों का अवशिष्ट मुद्रा-कोष न्यूयाक मुद्रा-बाजार में संचारित्त होता 
है। वहाँ चार अल्पकालिक प्रणिधियाँ ( ७58०8 ) हैं जिन्हें कोई 
जैक हस्तगत कर सकता है: ( १) स्टॉक-एक्सचेन्ज को दिये गये 
ऋण (२ ) वाणिज्य-पत्र ( ३ ) दूसरे प्रमाण-पत्र (४) विनिमय- 
बिल। अमेरिका का ट्रेजरी प्रमाण-पत्र इंगलेड के ट्रेजरी 
बिल के अनुरूप है। प्रथम ओर चतुथ अ्रणिधियों की भाँति 
इंगलेड में भी प्रशिधियाँ हैं। लेकिन वाणिज्य-पत्र ( 007- 
77670०89) 70979" ) अमेरिका की अपनी चीज है। जब 
कोई अमेरिकन व्यावसायिक फर्म रुपया कर्ज लेना चाहता है तब 
वह वाणिज्य पत्र चलाता है। यह एक डिवेन्चर स्टॉक या “अल्प- 
कालिक नोट” की तरह है। लेकिन वाशिज्य-पत्रों का बाजार सीमित 
होता है। यह इ'गलिश जैक के एडवान्स के जैसा लोचप्‌ण नहीं 


&»>. 


होता । वारणिज्य-पत्र कित्ती जैक को किसी अनजान फ़रम के द्वारा 
भी सुप्‌द किया जा सकता है। 
न्‍्यूयाक मुद्रा-बाजार में स्टॉक-बाजार को बहुत दी अधिक 


अल्पकालिक कज दिए जाते हैं। इगलेड में इसर प्रकार के कज का 
परिमाण बहुत कम होता है। इ गले ड में स्टॉक-विनिमय प्रति पक्ष. 


र्धर 


तथ होता है, लेकिन न्यूयाक में प्रतिदिन । न्यूयाक के वाल-स्ट्रीट में 
साढ़ों की सट्टं बाजी खूब चलती है और अपने मोबकिलों के बदले 
साढ़ काम करते हैं । इन्हें मुद्रा-बाजार से जो ऋण मिलता है बह 
अल्पकालीन ( 08]] 67 8.60-+ २०४०७ ) ऋण होता हे । 
इस तरह के ऋण क्रम्र-क्रम से वापस किये जाते हैं | यदि एक बारगी 
सभी ऋणों को वापस कर लिया जाय तो मुद्रा-बाजार में एक 
भयानक आपफत पैदा हो सकती है। 

न्यूयाक में हाल तक विनिमय-बिल का कोई काफी विकसित 
ताजार नहीं था। यही कारण है कि यहाँ कोई स्वीकार-गृह 
( 0600696#78 ्र०४७७ ) नहीं । वाणिज्य-जेक ही स्वीकार-कार्य 
सम्पन्न करते हैं। वहाँ विनिमय-बिलों का नाम ५337८ 4 6०९७६- 
970087 पड़ता है। “फेडरल रिजर्व बै'कस” (जो केन्द्रीय बे क है) 
में उनकी कटोती होती है | लेकिन जितना व्यवसाय इनमें होता है 
उससे बहुत ज्यादा व्यवसाय स्टॉक-बाज़ार में होता है । विनिमय- 
बिलों में अधिकांश बिल विदेशी व्यापार से संबंधित बिल होते हैं । 

न्यूयाक में बद्मा-गृह भी नहों हैं । लंदन के ॥२५०॥४7४ दलालों 
को तरह वहाँ बिल के दलाल हैं । 

चूं कि वहाँ मध्यस्थ दलों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, इसलिए 
केन्द्रीय बैक और वाणिज्य-जैकों के बीच का संबंध सीधा ओर 
प्रत्यक्ष है| वाणिज्य-बैक सीधे केन्द्रीय बैक से कज ले सकते हैं 
और अपने बिलों कि कटौती करा सकते हैं । लंदन में ऐसी बात 


नहीं है। वहाँ बद्मा-वाजार बैक ऑफ इ'गलेड और वाणिज्य बैकों 


के बीच दलाल (90-0०७४०७०) का काम करता है । जब वाणिज्य 
नेक तैयार कोष ( 08७॥ ) चाहते हैं तब वे बद्धा-बाजार से कर्ज 
वापस लेने लगते हैं और इसलिए बद्चा-गहों को बैंक ऑफ इ'गलेंड 
से कज लेना पड़ता है (४० (४०२७६ 8 47 06 छद्मा: )। 
गत २५ ब्षों से लंदन मुद्रा-बाजार और न्यूयाक मुद्रा-बाजार 
एक-दूसरे की नकल कर रहे हैं। कुछ वर्षों में दोनों अनुरूप 
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बन जायेंगे। लंदन में स्टॉक-विनिमय-बाजार को जो के दिया. 
जाता है उसका परिमाण बढ़ना चाहिये और न्यूयाक में इस प्रकार 
के के का परिमाण घटना चाहिये | तभी दोनों बाजार एक-दूसरे 
से मिल-जुल सकेंगे | लेकिन एक बात है। न्यूयाक के मुद्रा-बाजार के 
उत्कष से लंदन के मुद्रा-बाजार का महत्व घट गया है । 

मैक्ेन्जी का कथन है कि जैक ऑफ इ गलेंड अमेरिकन फेडरल 
रिजर्व सिस्टम की अपेक्षा एक अधिक निरंकुश अधिनायक है। 
इसका कारण यह है कि अमेरिका के सदस्य 'बैंक फेडरल रिजव 
सिस्टम के अधिपति हैं और इसलिये वह उनके विरूद्ध कोई कठोर 
या दृढ़ नीति परिचालित नहीं कर सकता | इ'गले ड में सदस्य गे कों 
को केन्द्रीय गैक से सीधा कर्ज नहीं मिलता । वहाँ जैक-द्र बाजार- 
दूर से अधिक रहती है और केन्द्रीय बैक से कज लेने पर घाटा ह्ठी 
जैक-दर का अधिक रहना इस बात की गारन्टी भी है कि 


पड़ता है । 
करेंगे । अमेरिका में फेडरल रिजव 


जैक जल्दी से जल्दी कर्ज वापस 
+ गो देते से 
सिंस्टम प्रत्यक्षतया कर्ज सदस्य-बै को को देते हैं । 


ऊनविंशति अध्याय 
केन्द्रीय बैंकों के समाजीकरण का प्रश्न 


( ॥फ९ 0856 70+% (0९ 5020 ंक्वांडशांणा 60 
एशाएश छ8थ५गाए ) 


प्रो० शेयस के शब्दों में यह प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि 
केन्द्रीय बेंक-जेसी प्रधान संस्था के ऊपर सरकार का नियंत्रण समाज 
के वृहत्तर कल्याण के दृष्टिकोण से रहना चाहिये | लेकिन यह नियंत्रण 
किस तरह लगाया जायगा, यही प्रश्न है। हर देश को सरकार यह 
तय करती है कि आम जनता क्रय-विक्रय के अतिरिक्त अपने दायित्व 
या ऋणों का लेन-देन किस प्रकार क्‌ रेगी--उन घातवीय मुद्राओं 
में जिनको तौल और उत्क्ृष्टता पूर्व निश्चित रहेगी या सरकार द्वारा 
स्वीकृत पत्न-मुद्रा के'रूप में या दोनों में से जिसमें उसकी इच्छा 
हो ? इस तरह का नियमन एकदम सरल ओरे प्रारंभिक है। सरकार 
इससे भी आगे जा सकती । विगत एक सौ वर्षो का बेंकीय इतिहास 
सन १६३४ तक का बतलाता है कि सरकारों ने यह आदेश दिया 
कि मुद्रा का खास भेद कोश-प्रवेश्य ( [,089] [७०१७७ ) होगा 
ओर उसे केन्द्रीय बैंक को स्वर्ण या रजत में निर्धारित दर पर माँग 
होने पर परिणत करना होगा। ऐसे आदेश के तत्वावधान में 
केन्द्रीय बैंकों ने भी बैंकिंग प्रणाली का संचालन इस ढंग से किया 
कि कोश-पअवेश्य मुद्रा सदैव बँधो दर पर स्वर्णा या रजत में रूपांतरित 
होती रहे । उसने यह कत्त व्य इस ढंग से निवाहा कि समाज की 
भलाई बढ़ती रहे। इसके अलावे सरकार और कुछ नहीं करतो । 
वह आँख मू दकर केन्द्रीय बेंक के कार्यों का समथन ( रेघ७७७- 
8॥9779 ) कर देती है । 
५७ 


श्श्८ 

सरकार एक दूसरे प्रकार की भी घोषणा कर सकती है। वह्‌ 
आदेश कर सकती है कि केन्द्रीय बैंक को उसे ( सरकार को ) मुद्रा 
की पूर्ति करनी होगी, जितनी मुद्रा की माँग वह करे। उस हालत में 
केन्द्रीय-बेंक के सामने कोई दूसरा चारा नहीं है। उसे सरकार का 
खर्च उसकी इच्छानुसार चलाना ही पड़ेगा | उस समय केन्द्रीय बेंक 
सरकार की इच्छा को पूरा करने की एक इ'जिन मात्र बन 
जाता है। 


सन्‌ १६२० से इस बात के लिये काफी आन्दोलर्न मचा कि 
केन्द्रीय बैंकों को “स्वतंत्र”” होना चाहिये लेकिन “स्वतंत्र?” शब्द का 
अर्थ कितने प्रकार से लगाया जा सकता है। सरकार सावभौम सत्ता 
है । उसके समक्ष केन्द्रीय बेंक की स्वतंत्रता निरपेक्ष मानी नहीं रख 
सकती है। उसे बरबस सरकार के अधीन रहना होगा। सावभौम 
सत्ता के रूप में सरकार केन्द्रीय-बैंक को आदेश दे सकती है ओर 
ये आदेश मौद्रिक कानूनों के रूप में दिये जाते हैं। सन्‌ १६२२ के 
बाद दस वर्षों के जो “चाटर” देखने को मिलते हैं वे सभी इसी 
भावना की अभिव्यक्ति करते हैं | इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 
केन्द्रीय-बैंक फकड़ ( 777770ए4677 ) सावजनिक अथथनीति 
( ?४४७॥४० #0970०6 ) का एक ओऔजार मात्र बन गया। 


जब हम कन्द्रीय-बैंक के ऊपर सरकार के नियंत्रण को बात 
चलाते हैं तब उसका अपरोक्ष भाव यह भी होता है कि हम चाहते 
हैं कि सरकार उसका स्वामित्व ( 0ए77078॥79 ) ग्रहण कर ले। 
तभी केन्द्रीय बैंक के समाजीकरण या राष्ट्रीकरण की कोई 
सार्थकता हो सकती है। सरकार समाजीकरण के पहले भी केन्द्रीय 
बैंकों के लाभ में हिस्सा लेती रही है। केन्द्रीय-बैंक को घटी होने पर 
वह उसमें भी शरीक होती रहो है. केन्द्रीय-बेंक का संविधान 
फैशनेबुल धारणा की कला रहा है और उसमें हेर-फेर होता रहा है । 
इस सदी की दृतीय दशाब्दी में अमेरिका, आदि देशों में इसीसे 
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चहाँ के केन्द्रीय-बेंक को नई सनद मिलती रही है | सनदें तो ज्यादातर 
लिखित होती हैं । परन्तु सनदों के साथ कुछ परम्पराएँ भी चल 
पड़ती हैं और घटनाओं के अनुसार उनपर कुछ खास नियम 
बनाए जाते हैं। इ गलेंड में तो ऐसा ही देखा गया है । 

इंगलेंड में तो केन्द्रीय-बैंक के ऊपर सरकार को ट्रंजरी की पूरी 
निगरानी रही है। लेकिन सरकारी ट्रंजरी में बेंक के विशेषज्ञ 
(॥7509७78) नहीं रहते | उसमें कर और राजस्व के ज्ञाता (596०॑- 
97808 ) रहते हैं । इसलिये वे केन्द्रीय-बैंक के संचालकों के कोर्ट से 
परामश लेते रहे हैं। कोलबर्न के अनुसार तो १६४६ के पहले भी 
इग्लेंड के बेंक के ऊपर सरकारी ट्रेजरी का इतना प्रभुत्व॒ जम गया 
था कि कितने लोग तो कहते थे कि उस बैंक के समाजीकरण के लिये 
जो युद्ध चल रहा था वह समाप्त हो चुका । लेकिन केन्द्रीय बैंक जिस 
नीति को देश के लिये उचित नहीं समझता था उसे सरकार बहुधा 
कायान्बित नहीं करती। “7७ ए0286007 ३8 076 09670 | 
#96 80ए0'शा76७॥ 0968768 & 90॥09ए छ्रप्तांठ) $+96 
(767॥79). 387 री 060])97"85 $0 ४७७ 9780090]6 ४9६ 
प० ए्रा86?, ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय-बेंक से मन को मुराद पूरी 
होगी। बेंक ऑफ इ'गलेंड के रां्ट्रीयकरण के पूर्व ट्रोजरी ओर 
केन्द्रीय-बेंक के संचालक-मंडल के मध्य जो सम्बन्ध था वह तरल 
या परिवतंनशील ( १070 ) था और यह समक्तार की प्रकृति पर 


और संचालकों के व्यक्तित्वों के ऊपर अवलम्बित था। 

प्रो० क्रोथर लिखते हैं कि १६२० के अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक 
अधिवेशन के अनन्तर केन्‍्द्रीय-बैंकों को स्वतंत्रता का एक मतवाद 
( /008779 ) ही चल पड़ा कि उन्हें व्यक्तिगत संस्था होनी चाहिये 
ओर राजनीतिक प्रभावों से एकद्म अलग रहना चाहिये । लेकिन 
कुछ ह्वी वर्षों के बाद इस विचारधारा के प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई 
ओर लोग कहने लगे कि केन्‍्द्रीय-बैंकों के व्यक्तिगत या खानगा संस्था 
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होने में समाज का नुकसान है, क्योंकि इससे बैंकर और उद्योग्रपति 
एक प्रधान संस्था के कत्ता-धत्तों हो जायेंगे और वे समाज के आर्थिक 
जीवन की गति को अपने मन के मुताबिक मोड़ सकते हैं | इस तरह 
के चिन्तन का ही प्रभाव हुआ है कि अब सरकारें केन्द्रीय बेंक की 
स्वामिनी ( 097767 ) बन गई' हैं। यद्यपि संचालन बहुत अंश में 
स्वतंत्र एक वोड या कोट के जिस्मे सौंपा गया है | “० 7.88]079- 
छ96 (0ए7००७४776074, ज्ञी900ए67 68 ए90॥7॥609/ ०0776- 
जां०त, 60प्रीत - 87070 $6 8प्राएशा9१67 80 ।47/86 8 90770 
०6 8॥7"४9प568 0 80ए०/शं8&70ए 60 7 कप्रॉ070- 
770प8 97089.7॥ 

इ'गलेंड के मजदूर-दल ने १६३२ में जो प्रस्ताव पास किया था 
वह १६४६ में फिर से उसके सरकार बनाने पर लागू हुआ ओर 
बेंक-ऑफ इगलेंड का राष्ट्रीकरण सम्पादित हुआ | लेकिन बहुत 
पहले से ही यह बैंक लाभ उठाने के फेर में नहीं रहा है और अपने 
शेयर-होल्डरों को एक निश्चित दर से डिविडेन्ड देता रहा है। बेंक 
के गवर्नरों और संचालकों की नियुक्ति में भी ट्रेजरी और बैंक की 
सहमति रही है। ऐसा' इस सीमा तक रहा कि यह कहना कठिन हो 
गया कि दोनों में से कौन किसका नियंत्रण करता है। लेकिन कोल 
ने बड़े पते की बात लिखी है कि राष्ट्रीयकरण के पहले यह बेंक एक 
नगर-संस्था था और पूँजीवादी व्यवसाय के स्वार्थों का पूर्ण 
परिचायक था । इतना ही नहीं, यह उच्च अथे ( ्रांड) कपा9706 ) 
का प्रतीक भी रहा है । यह बात मजदूर-दल की सरकार से केसे 
सही जाती १ “80लंशीं8ग 8॥१ फ्रांड्डी) ग87008 60प्रोत छ0 
8० ॥0-8०767” । कोल ने केन्द्रीय बैंकों के समाजीकरण के केस 
को पूर्णरोजी की स्थापना की दृष्टि से रक्खा है, क्योंकि इसकी सिद्धि 
के लिये आर्थिक और मौद्रिक मशीनरी के ऊपर पूरा नियंत्रण रखने 
की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय-बैंक देश के व्यावसायिक 
जीवन की कु'जी हैं । फिर, केन्द्रीय-बैंक और सरकार अलग-अलग 
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रहें तो देशीय मुद्रा के अवमूल्यन 'या अधिमूल्यन, अन्तराष्ट्रीय 
मद्रिक सहयोग, आर्थिक संकट ( ??87)0 ) में कैसी नौति अपनानी 
चाहिये, आदि के सम्बन्ध में दोनों के बीच मतभेद हो सकता है। 
सरकार को बात अन्ततोगत्वा स्वोकाय ओर मान्य होनी चाहिये, 
ऐसा अरथंशा्र वेत्ताओं का मत है | तकोनुसार तो केन्द्रोय-बकों को 
सरकार के मातहत रहना चाहिये, लेकिन कोई-कोई सरकार तर्क पर 
दाद नहीं भी देती (,02870 8 700 & 807०8 ए90०7॥ )। जब 
तक इ'गलेंड के बेंक का राष्ट्रीयवरण नहों हुआ था तब तक वह पौंड 
के आन्तरिक मूल्य का नियंत्रण करता और विनिमय-साम्य-कोष 
( #:०॥७786 ॥70४०॥39#07 /०००प्रातई ) पौंड की वाह्य दर 
का नियंत्रण करता था । इससे भी दोनों में मत-वेपरीत्य होने की 
आशंका थी ओर अलग-अलग संस्था रहने से खर्च भी ज्यादा 
पड़ता था । इस आशंका को दूर करने ओर खर्च का कम करने के 
बिचार से भो इंगलेंड के वेंक का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य प्रतीत होने 
लगा था । 


हम पाछे संयुक्त-प्‌ जी अथोत्‌ वाणिज्य बैंकों में राष्ट्रीयकरण के 
संबंध में लिख आए हैं। अभी हसने केन्द्रीय जैकों के राष्ट्रीयकरण 


की समस्या के ऊपर विचार किया हें। यहाँ सामान्य रूप से 


द्वितीय समस्या के ऊपर कुछ विशेष दृष्टि-निक्षेप करने की चेष्टा की 
जा रही है। 


आप केन्द्रीय लेक के राष्ट्रीयकरण पर गौर करें । किश और 
एलकिन ने अपनी पुस्तक “0७078! छब्मातंग8” में इस पर 
बिचार करते हुए बतलाया है कि किसी देश का केन्द्रीय बैंक वहाँ की 
खरकार के साथ एक विशिष्ट सम्बन्ध रखता हे । वह वहाँ की करेंसी 
के मापदंड या स्तर को प्रभावित करता है। सरकार भी उसकी 
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ठोसता के निमित्त कई यत्न काम में लाती है और उसकी प्रगति में 
अभिरूचि रखती है। सरकार केन्द्रीय जैक द्वारा बहुत: आकर्षित 
भी होती हे, क्‍योंकि उसे इस जैक से अपनी आवश्यकता अनुसार 
रकम मिलती है । जब केन्द्रीय जैक सरकार को उसके मनोनुकूल 
मुद्रा नहीं देता तब सरकार बाध्य होकर उसके कार्यों में हस्तक्षेप 
करने लगती हे | यह सरकार की बदौलत ही संभव हो पाता है कि ह 
केन्द्रीय बैक देश की मौद्रिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख स्थान 
( 'रप००प७ ० 7906 ) प्राप्त कर लेता है। इसके प्रतिफल 

उसका भी फरज होना चाहिए कि वह ऐसी सरकार की सेवा करे। 

सरकार को अपने अर्जित मुनाफे का एक अमुक भाग दिया करे। 

सरकार भी मुनाफे में शरीक होकर अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय बैंक को 

एक मुनाफाखोर संस्था बनाने से रोकती है । 


केन्द्रीय बैक के राष्ट्रीयकरण के विषय में प्रो० शेय्स के जो 
विचार हैं वे पीछे आगे उचित प्रसंग में दिए गए हैं। मोटामोटी ढंग 
से सोचने पर भी हमें प्रतीत होता है कि केन्द्रीय बैंक का खानगी 
स्वामित्व खतरनाक है। इससे तो बै किल्न प्रणाली मुट्ठी भर धनिकों 
( बै'कर्यों और उद्योगपतियों ) के हाथ का खिलौना बन जाएंगी। 
वे द्दी केन्द्रीय जैक के सदस्य होंगे, वे ही उसके द्वारा उठाए लाभ में 
डिविडेन्ड पायेंगे और उन्हों का बोलबाला शासन में रहेगा । इससे 
देशव्यापी आय एवं सम्पत्ति की विषमता तो और बढ़ जाएगी। 
इसी कारण से आरंभ से अधिकांश देशों की सरकार ने केन्द्रीय 
जैक के गवर्नरों को नियुक्त करने का अधिकार स्वयं अपने पास 


रक्‍्खा हे । 
कै'किज्ञ में अति आधुनिक जो परिवतन हुए हैं वे सभी 

आन्दोलनात्मक और क्रान्तिमूलक हैं। पहले केन्द्रीय बैंकों पर 

राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व यक्तिंचित था। केन्द्रीय गैंक का 


इतिहास कई ऐसी घटनाओं का, जिनमें सरकारों और उनके केन्द्रीय 
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जैकों में कगड़ा या अनबन हुआ था; साक्षी हे। यह मूगड़ा तब- 
तब हुआ जब-जब केन्द्रीय जै'कों ने सरकारों की विस्तार या संकोच 
( एहएकाडांणा97"ए 0" (१/070780०07979 ) नीति को नहीं 
माना। पहले तो व्यापारिक मन्दी ओर इुर्दिन को “देवताओं की 
रृष्टि” माना जाता था । उससमय जैक आलोचना से बच निकलते 
थे। केन्द्रीय जैक भी बेदाग निकल जाता था, उसकी काली करतूतों 
के ऊपर कुछ अथंशास्री लोह पदां या आवरण रख छोड़ते थे । लेकिन 
१६३६ में जो भीषण मनन्‍्दी ( (3//98॥ ])09788807 ) आरंभ हुई 
उससे लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। तब से केन्द्रीय 
जैकों के ऊपर कसकर अंकुश रखा जाने लगा है। मौद्रिक प्रसाधनों 
की जगह प्रत्यक्ष साधनों को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा । 
“06 66070790 700067860976858 079 0077'8०॥ 
77076॥879 छ90१0ए9 607 807 8960०70 079॥07 ॥90 
96००776 80797'80॥” | आन्तरिक आर्थिक स्थिरता पर जोर 
दिया जाने लगा | प्रो० बसु ( ५0१6007॥0 89गतं।2& ॥067009- 
770708” ) के शब्दों में अथनीति और राजनीति में गठबन्धन 
अधिकाधिक होने लगा । केन्द्रीय जै कों की मनोवृत्ति में भी काफी 
अन्तर उत्पन्न हुआ। वे सरकारी हस्तक्षेप का विरोध नहीं करने 
लगे। इसका कारण यह था कि उनकी आजादी में जो त्र्‌ टि हुई वह्‌ 
उनके कार्णक्षेत्र के विशदीकरण के कारण दूर-सी हो गई। सरकारी 
हस्तक्षेप के खिलाफ पहले जो पुराने एवं बेढंगे (00 370 एेप8४+५) 
तक दिए जाते थे वे अब बन्द हो गए। 

केन्द्रीय बैंक देश में प्रधान पाट अदा करते हैं। उनकी साख-नीति 
ओर सरकार की आर्थिक नीति में लय और संतुल्बन रहना चाहिये। 
फिर, यह बात अच्छी नहों लगती कि जो संस्था देशभर की आम 
जनता के जीवन को अपनी नीति द्वारा निधोरित कर सकती है, 
उसकी वह नीति थोड़े व्यक्तियों द्वारा निर्मित या निधोरित हो । इसमें 
प्रजातंत्रात्मक भावना का अभाष है. जिसे दूर करना चाहिये। यह भी 
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देखा जाता है कि केन्द्रीय बैंक शेड्डल्ड बैंकों की दिल से मदद नहीं 
करते। ये सभी बुरी बातें हैं। सरकार का नियंत्रण इन्दौं कारणों से 
अधिक बल प्राप्त करता है। केन्द्रीय बैंक सावजनिक संस्था के रूप में 
काम करे जिससे सव॒-साधारण के रहन-सहन का स्तर उन्नति कर 
सके। अब तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि स्थापित की गई है। वह एक 
सौर-मंडल की भाँति है और केन्द्रीय बैंक उसके नक्षत्र की भाँति हैं 
जो इसका परिक्रमा करेंगे। 


पीछे हमने कोल के तकों को भी दिया है। जद्दों मीड 
इस बात से केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयरण का समथन करते हैं कि 
इससे सरकार का नियंत्रण वाणिज्य बैंकों पर भरपूर हो जायगा 
और इसमें मितव्ययिता भी होगी, वहाँ कोल ( ](०769 : [68 
70768676 874 #'प्रण/8 ) में इसका समर्थन इस आधार पर 
करते हैं कि इससे सरकार को पूणरोजी को स्थापना में सुविधा 
होगी ओर देशीय मुद्रा की विनिमय-दर ( वाहय ओर आन्तिरिक ) 
को बिना किसी संस्था के या किसी संस्था ( ए5०॥978० एप] 
88607 0000प्र7 07 #'प्रा0 ) के साथ सहयोगपूवंक काम 
करने में सहूलियत होगी। क्रौथर केन्द्रीय बैंक की इस शक्ति 
( ??70'08907ए8 ० +76 86866 56!689600. $0 ६४06 
०७7079] 9877): ) पर बहुत चोट करते हैं, इन्होंने आलोचना की 
सारी आग इसी निशाने पर डाली है कि केन्द्रीय बैंक मुद्रा की सृष्टि 
कर सकता है ओर उसके नोट नकद मुद्रा के समान प्रचलित होते 
' हैं। इसकी भी चचो हमने पीछे की है। 


कुछ अर्थशासत्रवेत्ता औद्योगीकरण के सवाल को आगे रखकर 
केन्द्रीय जेंक का राष्ट्रीयकरण अनिवाय बतलाते हैं । वे कहते हैं क्रि 
जब तक केन्‍्द्रोय बरेंक खानगी संस्था रहेगा, सरकार की नीति 
( औद्योगीकरण करने के विषय की ) विफल दो जाएगी (580900&- 
8००१ ०० 07०809]60 ) इसलिये उसका राष्ट्रीयररण उद्योगों के 
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राष्ट्रीयरण के पहले सम्पन्न हो जाना चाहिये । प्रों० बसु ने अपना 
निष्कष यों दिया हे--''फ्र० फ्र076 शछ-88०0778 76 
(0ए0.रा]७008 8070-89) 6007070 ए90०॥0०५ए ०४१ 46 
ज़रात6/ 406 8789 07 एछप०0॥05 60707700 9700 ०0जा०/'४॥ 9 
छत ग्रतेप्र879, ४06 7076 777907976 76 9660778 40!' 
॥6 78708 '7]80९7 $0. 99ए6 783 गी8९७/ 0०7 +6 
एएणंए०06 गशक्रालंक) 0"229ग्रांड४+007, "॥6 ७७॥०४७) 97॥] 
38 008॥ एपी867?, “८7४७ एर000 ७'ए5ड एाि ४086 79000: 
8 ज्र60067/ +76 78#079]866 87 600प्रौत 6007४7प७ 
70 96 96 “फ्णो36? |7 $06 80776 068766” | प्रो० दत्त 
के शब्दों में--आज की दुनिया में केन्द्रीय गैंक को “गए7072०१०५ए 
478#0प6077 या “॥76 0०गाश्ठां76 $0 कप ठप 8 007792- 
78007 77 779706? नहीं समझा जाता, बल्कि उसको अब 
अधिकाधिक एक “गव॒पां978007? या “(०0ए०७707 ० $॥6० 
(0769 '(०७7१९6०॥,” “/007667/ 870 ],690०7” समम्का जाता 
है । ( [00070770 हि6एा०एछ, (9८79? ) 

कुछ गेर-समाजवादी विचारक कन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयरण का 
अनुमोदन इसलिये करते हैं कि अभी तक उसने अपने अधिकारों 
का उपयोग मुद्रा-बाजार में और गंभीर-ठोस मौद्रिक नीति के एक 
परम्परामुक्त सिद्धान्त के पालन में किया है और राष्ट्र के उद्योगों 
के विकास में सहयोग नहीं दिया है| लेकिन ये विचारक राष्ट्रीयकरण- 
कृत केन्द्रीय बेंक के ऊपर सरकारी या पालियामेंटरी नियंत्रण नहीं 
रहने देना चाहते। उनकी इच्छा हे कि उसका शासन एक कानूनी 
मंडल ( 508/प/07पफ (00779०7७४४०॥ ) के ह्वाथों में रहे जिसके 
अधिकांश सदस्य व्यवसायी लोग होंगे और इस तरह वे उद्योग 
की आवश्यकताओं पर अधिक ओर मुद्रा-बाजार के दामों पर कम 
'श्यान देंगे । 

अब तक तो सर्भ प्रधान देशों में कन्द्रीय-बैंक के ऊपर वहाँ की 
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सरकारी ट्रंजरी का आधिपः मु 
सावजनिक संस्थाएं बहिन हो नह है ले ला हे हल 
इंगलेड, फ्रांस, इटली, कनाडा, न्चूजी दल मा 
आदि ऐसे ही देश हैं । इन बै'कों का ०3 सम पक 
रे ह शासन उन व्यक्तियों द्वारा 
गा 

के व्यक्तिगत विशेषताएँ रहती हैं | वे विविध 
दलों या स्वार्थों द्वारा मनोनीत या निर्वाचित व्यक्ति नहीं होते। 
देनिक ओर विस्तृत शासन-कार्य में सरकारी कार्यालय का कोई 
हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जहाँ उच्च नीति की बातें उपस्थित 
होती हैं, जब शासन करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति या 
वर्खास्त करने का प्रश्न आता हँ तब सरकार का हस्तक्षेप होता 
है, गियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका सभा में बेंक की नीति से 
ताललुक रखने वाली बातों पर ही सवाल पूछा जा सकता हैया 
विवाद हो सकता है ओर राज्य के सचिव बैंक के कार्यों के बारे में 
संवाद देते हैं । 

अन्त में जरा इस बात के ऊपर विचार कर लेना अच्छा होगा 
कि केन्द्रीय बैंकों के राष्ट्रीयरण का कोई कुफल या दुष्परिणम 
होगा क्‍या ? सबसे पहली आशंका तो यह है कि केन्द्रीय बेंकों के 
राष्ट्रीयरण की इस नीति से कि उनसे सदस्यों का बोन्ड या स्टॉक 
या ऐन्यूटी देकर उनके जमा ( /)070868 ) का 'राष्ट्रीयकरण किया 
जायगा | इससे समाज की विद्यमान आर्थिक विषमता कम नहीं हो 
सकती । इससे आरामतलब वर्ग (,0ं8प.० 0]988) के व्यक्तियों 
की संख्या कम नहीं होगा । भले हो मुआबजा देने के पक्ष में तक दिए 
जॉय ओर वे सरकार द्वारा मान्य भी हों फिर भी हम लाड केनस 
की इस उक्ति के प्रबल तक को अवहेलना नहीं कर सकते कि “[7- 
$076860 (0-09 7०ज़क्'तं3. 70. 8थापां॥6 8807706, 
879 77078 ॥870 0003 #6 797 0 ]470, पफ6 0ज़078 
० 69968] 6७॥ ०96४7 77007680 00080786 68977(%! ]8 
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8097'068, |प४0 88 476 0जा९0-१8 0 [70 ०७7 00027 
#७760 9668प86 [97वें ३8 8087'68** * *****"] 866 ४6 
ए७7॥67 88966 0० 698फाॉं॥898॥00 88 8 ॥708#॥0798] 
97988 * * *[फ७ छशगा7889 0ाी 6 7९7४०" ० ४6 
पिलां07688  गए28200', एग]] 986 ७ ह"80प७ 70 
97007स्‍800 6०7भ्रपप870९.! दूसरी आशंका यह है कि 
केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीय संस्था बन जाने से बहुत-से लोग उसमें 
अपनी बचतों को जमा करना नहीं चाहेंगे। वे कीमती बचतों 
को जड़ा-पड़ाकर खर्च कर देगे।इस तरह पूँजी के संग्रह पर 
आधात पहुँचेगा। लोगों की संग्रह बृत्ति ( [70प०श00॥0 
60 |7ए९७$ ) व्याहत हो उठेगी। लेकिन यह भी मिथ्या श्रम है । 
केन्स के शब्दों में देश की पूजी का विकास ऐसे लोगों की संग्रह- 
वृत्ति से अवरुद्ध ही होता है, प्रोत्साहित नहीं होता । “ए59०४०- 
70686 8प8&88868 +$96 |7 €ज्ांडग 00700 078 89एांग्र& 
9 शाढतां॥पर08 706 फ70प्ष्ी] झंगतांाए पिवड व5 
77076 ॥0987 8060प7४॥8 300 ॥986 77688प्रा'.88 407/' $06 
ए0तांडएपं0पफ्रां0ा एि 60768 0 8 छ०ए [70ए $0 
78786 ॥6 ए70फथाशं।ह ॥0 6073प्रा76 787 ए970ए७ 
ए08ां0ए6] 7 [8ए0प्रा'80]8 40 ४06 870एए ०0 68- 
+49]/, ८7 607007790787"ए7 ००7व0078 ४6 87०0एछ0॥7 
07 ज़69)09, 80 487" [707 ' 90972 १०0/०70०7४॥0 079 +96 
8080#76706 07+$96 एंठा, 88 ३8 6० ए 8प्र900- 
860, 8 77076 ॥#76]7 40 96 7776660 ७४ 097। तीसरी 
आशंका इस बात की है कि राष्ट्रीयकरण होने पर कहाँ केन्द्रीय बैंक 
की निपुणता घट न जाय जेसा कि साधारणतया प जीवादी देशों 
में राष्ट्रीयरणकृत कुछ उद्योग-धंधों के बारे में देखा जाता हे । 
अगर दलीय सरकार ऐसे लोगों को बैंक के शासन-प्रमंडल 
( बोडे या कोट ) में नियुक्त करने लगी जिनकी टेकनिकल योग्यता 
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अब्वल दर्जे की नहीं, यदि वे दलीय बफादारी के आधार पर 
चहाल द्वोते हैं तब तो अवश्यमेब केन्द्रीय बैंक अपना टेकनिकल 
काम ठीक से नहाँ कर सकता। चूं कि प्रजातंत्रात्मक सरकार दलीय 
सरकार होती है, इसलिए यद्द आशंका बिल्कुल निमू ल या निराधार 
नहीं कही जा सकती । दो बातें इं, सकती हैं---या तो केन्द्रीय बैंक 
का शासन टेकनोक्रौट्स ( 70०70०/७॥७ ) के ह्वाथों में चला जायगा 
जिनकी निरंकुशता या अत्याचार असीमित हो सकती है या वह कुछ 
ऊल-जलूल लोगों के हाथ में भी फँस जा सकता है । यदि शासन- 
भार सबिल सर्विस के सदस्यों के ऊपर सोंप दिया गया तो 
लाल फीतेशाही ओर दायित्वहीनता की वृद्धि होगी। इसका कारण 
यह है कि ये सदस्य बैंक के व्यावहारिक ढंगों से अनभिज्ञ द्ोंगे और 
उनकी कार्यावधि निश्चित है, गलती करने पर भी बे हटाए जा नहीं 
सकते । उनकी गलती से जो ज्ञति होगी वह कर लगाकर या कर की 
दर बढ़ाकर या सामान्य वजट से पूरा कर ली जायगी । उनकी गलती 
'के लिये आम जनता को प्रायश्वित करना होगा। फिर, यह आशंका 
प्रकट की जाती है कि दलीय सरकार सभी उद्योगों को समान 
दृष्टि से नहीं देखेगी और आर्थिक सद्दायता देने में पक्षपात करेगी। 
इससे समाज में असंतोष फेलेगा । यह अस्थिर सरकार होगी और 
मुद्रा-प्रसार की नीति चलाकर अपनी कार्यावधि के बाद आनेवाली 
सरकार को संकट में पड़ा समाज सौपेगी। इतनी तीत्र आशंकाओं 
के बावजूद भी केन्द्रीय बेंकों का राष्ट्रीयचरण बहुमत द्वारा स्वीकाय 
हुआ है और कई देशों में इस नीति को कार्योन्वित भी किया गया 
है । मगर इससे अभी तक कोई कट्ठ अमुभव नहीं हुआ है। 


-5०:-8-४०:--- 


विंशति अध्याय 


लार्ड केनस का “कीमतों का सिद्धान्त” 


( पफाएणज ण॑ एशंलर5 ० ॥.070 ए॒०ञ्ा०ड ) 


मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचना 
(ंपलंशा। 00 506 (१७७०४ ए 0॥6079 ० (०76 


लाड केन्स के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने “अभिनव 
अश्शासत्र” का सजन किया। यद्यपि इस बात को न मानने वाले भी 
कुछ व्यक्ति हैं तथापि अधिकांश व्यक्ति अ्शाश्त्र पर केनस की विचार- 
धारा का जो प्रभाव पड़ा हे उसे अस्वीकार नहीं करते। केनस ने 
कभी यह नहीं कहा कि उनके सिद्धान्त शाश्वत सत्य हैं अथवा उनका 
सफल भ्रयोग क्रियात्मक जीवन में हो सकता है। बहुत ही पहले 
अपनी पुस्तक “86096 गाव (७७8०१ 06 ए7००7०ग़ांठ8” में 
उन्होंने बतलाया था--“7७ +86००ए ० 6००म०768 १006७ 
70 फपिफांडा। & 9007 ० 8७60. 60765 प्रशांंगाह 
'रगरा6व906ए7 890)09/06 40 9000ए. ॥4 ३8 मर 7760000 
7ग67 काका) ७ 40067ा76, 270 807097".8-प8 04 $॥6७ 
फ्रांगते, ७ ॥657गरांव॒ुप6 ० पांशीदंगड छग0॥ 6790]8 468 
908868807 $0 078 00776९6$ 0००7० पष्078? | केनस ने 
विश्लेषण का एक नूतन टेकनिक प्रदान किया | यह बहुत ही दितकर 
सिद्ध हुआ है । यहाँ हम उनके ग्रन्थ “गर७६४४86 609 (07659 
का सारांश देंगे जिसमें “मुद्रा के परिमाणात्मक सिद्धान्त” को 
आलांचना ओर बै'के सम्बन्धी नीति का उल्लेख हुआ है। 
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उक्त ग्रन्थ में केनूस का से प्रधान उद्देश्य किसी देश की 
आर्थिक प्रणाली के संतुलन के आधार और मूल शर्ते का पता लगाना 
है। केन्स का दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण मोद्रिक है और समस्या का 
समाधान' भी मौद्रिक ही है| केन्स उपभोग्य वस्तुओं के मूल्य-स्तर 
हे 7006-]0ए6] ०07 (0075प्7790707 80008 ) से आरंभ करते 
हैं। इसे वे मुद्रा की क्रय-शक्ति भी कहते हैं मुद्रा की क्रय-शक्ति 
की परिभाषा वे अग्नलिखित शब्दों में करते हैं--““यह मुद्रा की वह 
शक्ति हैं जिससे किसी समाज के व्यक्ति अपनी मौद्रिक आय को 
उपभोग क॑ ख्याल से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में खर्च 
करते हैं। इसकी माप उन वस्तुओं तथा सेवाओं के परिमाण से 
होती है और हम इन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग की दृष्टि से 
महत्वांकन ( //०806 ) करतें हैं। इस तरह जो मूल्य-सूची हमें 
उपलब्ध होती है उसे कभी-कभी उपभोग सूची ( (0078प7फए४07 
[7005 ) भी कहते हैं ।” ु 

संतुलन से केन्‌स का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य- 
स्तर के संतुलन से है, खासकर उन वस्तुओं और सेवाओं से जो 
अन्तिम उपभोग में सम्मिलित होती हैं । हम देखते हैं कि मूल्य-स्तरों 
का अध्ययन करने तथा उनके परिवतनों को सममाने के लिए मुद्रा 
के परिमाणात्मक सिद्धान्त का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है । यह 
सिद्धान्त क्या है । हम पीछे ( पंचम अध्याय में ) बता चुके हैं। 
यह प्रो० फिशर का श्रतिपादित किया हुआ है। इसे “75780 07 
०6 ए5०॥०7४०” भी कहते हैं । लेकिन ला केन्स का कड़ा रूख हे 
कि मुद्रा की क्रय-शक्ति में हुए परिवर्तनों को नापने में फिशर के इस 
सिद्धान्त से कोई मद॒द नहीं मिलती । ऐसा क्‍यों ? यद्द इसलिए कि 
परिमाण-सिद्धान्त विविध वस्तुओं को मद्दत्त्त ( श०ं876 ) तो देता 
हैं लेकिन इस दृष्टिकोण से नहीं कि उपभोक्ता के लिए किस वस्तु 
का महत्त्व कितना है; बल्कि इस दृष्टिकोण से कि मोद्रिक आदांन- 
प्रदान ( (07687 478778&0000 ) में किस वस्तु की किवनी 
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प्रधानता या महत्त्व है। प्रतिदिन के व्यावसायिक जीवन में मोद्रिक 
कार्यों के अनुसार ही मूल्य-स्तर निधोरित किया जाता है। यह 
गलत तरीका है, क्योंकि उपभोग में आनेबाले कितने ऐसे पदाशथ हैं 
जिनका महत्वांकन ठीक से इस आधार पर नहीं हो सकता कि 
मोद्रिक कार्य-कलाप में वे कितना भाग लेते हैं । कंनस ने इसका एक 
बहुत ही उपयुक्त दृष्टान्त दिया है । व्यय में आने वाला पदार्थ जो 
आरंभिक उत्पादक के हाथों से सीधे अन्तिम उपभोक्ता के हाथों में 
पहुँचता है ( उदाहरण के लिए व्यक्तिगत सेवाए ) वह कम सौद्रिक 
आदान-पश्रदान को पेदा करता है । इस पदार्थ की तुलना में कोइ पदार्थ 
मूल्य का होता हुआ भी क३ व्यक्तियों के हाथों से होता हुआ 
समान उत्पादनकी कई अवस्थाओं से गुजरता हुआ (जिनमें से प्रत्येक 
अवस्था में एक-न-एक मौद्रिक आदान-प्रदान होता है ) अन्तिस 
उपभोक्ता के पास पहुँचता ह । फिशर के सिद्धांतानुसार तो इन दोनों 
पदार्थों का उपभोग-मापदंड ( (7०षडपरछ/0त 888700970 ) 
की दृष्टि से समान महत्वांकन मिलेगा, लेकिन करेंसी-मापदंड की दृष्टि 
से प्रत्येक को प्रथक महत्व प्रदान करेंगे। यही करेंसी स्टेन्डड 
परिमाण-सिद्धांत का मूल आधार है । केन्स के विचार से मुद्रा की 
क्रय-शक्ति का निकट संबंध है उपभोग के मापदंड से जिसे ऊपर 
दशाया गया है कन्जम्पसन स्टैन्डर्ड मुद्रा की क्रय-शक्ति को ठीक 
तरद्द से सममा पाता है। यह अपनी नज़र से स्टॉक एक्सचेन्ज था 


ट्रेंजरी बिल्स के कारबार--आर्थिक विनिमयों--को हटा देता है । 
इस भ्रकार के विनिमय करेंसी स्टेन्डर्ड के अन्तर्गत समाविष्ट किए 
जाते हैं | फिर, ला केन्‌स का कथन है कि परिमाण सिद्धान्त केवल 
एक ॥007009 या स्थिर समीकरण ( 868(62 मिवृप४0त ) 
को खड़ा कर देता हद जिसमें मौद्रिक माध्यमों के साथ मुद्रा के बदले 
चीजों के उत्पादन का संबंध (00770]86407 ) स्थापित किया जाता 
हैं। इससे हमें यथेष्ट मदद नहीं मित्र पाती । मोद्रिक सिद्धान्त को 
मौलिक समस्या यह पता लगाना है कि कैसे और क्यों कीमतों में 


र७र 


हैर-फेर होते हैं ओर इन मूल्य-गरिवतनों में कौन-कौन तत्व सम्मिलित 
हे । & 88 हम इन चीजों की कु जी ((0]768) पा लें तब हम मूल्य- 
परिवतनों की क्रियाओं का एक गत्यात्मक विवरण प्राप्त कर लेंगे। 
इतना ही नहीं, अध्ययन का यश ढंग अधिक फलदायी और रचना- 
त्मक होगा और हम मूल्य के परिव्तनों के लिए स्वस्थ आर्थिक 
नीतियों का निर्माण कर सकंगे। “7 8॥07+, 7 ए6 687 तां8- 
60ए७/" ॥४06 ज्ञर 706 ज्र००००७ ० 6 867क्‍078- 
पछु8 870 60ए78 ० 97408-]ए76]8, एफ6 809)] 796प्रा'8)]ए 
86 89]0.00 7989.76 600०78007:806 ए97087688 $0ए8/7'68 
गिाकांगड 6. 0078%ीए6 ई07 ए06-7प्र८॑ए७6४078, 
एए& जठप्रगत0 ६8076 9 928 3000 07छक्का'0 ॥0णश97'6 80070- 
प्रां० ०वर्षांफलंप्रय छाती 83 06 006० "0 0प्ा 
वप6807 - 
केनस इसी कारण अपने #'प्रा080709) *0(प७६४४078 
का प्रतिपादन करते हैं। सबसे पहले वे उपभोग की वस्तुओं के मूल्य- 
स्‍तर को अपने समक्ष रखते हैं, क्‍योंकि यह मुद्रा की क्रय-शक्ति से 
साम्य रखता है। बाद में वे अपने चित्र में समस्त उत्पादन के मूल्य- 
स्तर को तथा विनियोग वस्तुओं ( [07०80776 7६ (४0008 ) मूल्य- 
स्वर को भी अरोपित करते हैं । इन समीकरणों को सममने के लिये 
हमें लार्ड केन्स द्वारा ही कुछ आर्थिक शब्दों को परिभाषाओं को 
पहले जान लेना. उत्तम होगा। वे शब्द हैं--आय, मुनाफा, बचत, 
पूँजी-योग। आय को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है--( अ ) 


कप धनों ९ 
समाज की मौद्रिक आय (ब ) उत्पादन के साधनों की कमाई 


(स) उत्पादन का व्यय | विशेषदया, आय में अग्नलिखित सम्मिलित 
हैं--( अ ) बेतन ओर मजदूरियाँ ( ब) उत्पादन के प्रवंतकों का 
सामान्य पारिश्रमिक ( स ) पू जी के ऊपर सूद ( द ) एकाधिकारगत 
लाभ, लगान, आदि। मुनाफा उत्पादन के प्रवरतकों की वास्तविक 
कमाई और उनके खच का अन्तर है। खर्च उक्त कथित (अ)) (ब> 


* रे 


(स) और (द) मन्दी पर करना पड़ता है। उत्पादन के प्रवर्तक का 
सामान्य पारिश्रमिक समाज की आय का एक भाग है मगर उसका लाभ 
उसमें शामिल नहा किया जाता। मुनाफा अनिश्चित ओर अगर्य 
वस्तु है। बाद में केचस मुनाफा के बदले ए7३/90/9]] शब्द्‌ रखते हैं। 
सुनाफा धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक | ऋणात्मक मुनाफा का 
अथ घटी से है। बचत से तात्पय उपभोग पर किये गये व्यय के बाद्‌ 
मौद्रिक आमदनी का जो भाग बच जाय उसीसे है । मुनाफा बचत में 
शामिल नहीं होता । लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें 
सुनाफा का भी ख्याल करना होगा । दूसरे शब्दों में किसी समाज की 
सम्पति की वृद्धि को बचत और मुनाफा दोनों के योगफल से निकाला 
जाता है। पू'जी-योग से मतलब किसी अवधि में सम्पूर्ण पूं जी में जो 
वृद्धि होती है उसके मूल्य से है । चालू पू'जी-योग के मूल्य में बचत 
ओर मुनाफा दोनों ही सम्मिलित है । इन्हीं परिभाषाओं के ऊपर 
केन्स के मौलिक समीकरण आश्रित हैं । इनमें वीजगणित का थोड़ा 
सहारा लिया गया है। नीचे बीजगणशित-संबंधी कुछ चिह्नों को 
सममभाया गया है जो इन समौकरणों में आये हैं। 


«किसी खास समय किसो समाज की सम्पूर्ण मौद्विक आय 
या कमाई। 


7/ »आमदनी का वह हिस्सा जो पूं ज)-योग ([7ए68॥77606) 
की वस्तुओं के उत्पादन से अर्जित होता है। यह नये 
पू जी-योग के उत्पादन-ज्यय के बराबर होता है। 

॥५--१/ - उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन-व्यय । यह ऊपर के 
दोनों शब्दों से प्रतिभासित हो जाता है। 

8- बचतें। 

--85छपभोग की वस्तुओं पर आमदनी का चालू व्यय। 
यह स्वयं स्पष्ट है क्योंकि आसदनी में से बचतों को हटा 


देने पर उपभोग पर किया हुआ व्यय भालूम होता है। 
श्प 


२७४ 
0< उस समय में वस्तुओं ओर सेवाओं का सम्पूर्ण उत्पादन । 


7-बलजार में क्रय के लिये उपलब्ध उपभोग की तरल 
(लिक्कीड) वस्तुओं ओर सेवाओं का भंदार । 
0-उस समय में उत्पादित पूजी-योग की वस्तुओं का भंडार 
इससे ज्ञात होता है कि 0-7१+0। 
7<- उपभोग कि वस्तुओं .का मूल्य-स्तर | 
7. 7१- उपभोग की वस्तुओं पर किया कुल चालू व्यय । 
अगर प्रति कुर्सी दाम १० रुपया हो और १४५ कुर्सियाँ खरीदी 
जाये तो समूचा व्यय १०>८१४- १४० रु० हुआ । इसी वरह मूल्य- 
स्तर (72) को यदि उपभोग की वस्तुओं के सम्पूर्ण परिमाण (7३ ) 
से गुणा करें तब हमें उपभोग की चीजों पर खच किये समूचे व्यय 
का पता लग जायगा | 


7)» ठः । 
हम देख चुके हैं. कि [! नए पूंजी-योग के उत्पादन-व्यय के 


बराबर है। अतएवं इसको इस तरह रख सकते हैं--.7 >< ठ्ग्ह हु 
» 0 समूचे उत्पादन व्यय (2 ) को समूचे उत्पादन (0) से 
भागा देने पर हमें उत्पादन की श्रति इकाई उत्पादन-व्यय का पता 
चलता है। यदि १० कुर्सियों का उत्पादन व्यय १०० रु० हैं और 
सम्पूर्ण उत्पादन १० कुर्सियों के बराबर है तब १०० रु० में १० से 
भागा देने पर हमें प्रति कुर्सी १० रु० दाम मिलता है । यदि प्रति 
इकाई व्यय को 0 से गुणा करें (यहाँ 0 पू जी-योग को वस्तुओं का 
सम्पूर्ण भंडार ) तो हमें पूंजी-योंग की ऐसी वस्तुओं का सम्पूर्ण 
उत्पादन-व्यय प्राप्त होता है । 

इस तरह हम कह सकते हैं कि-- 

70. 7१८ ९-8 । 
इस समीकरण को शुद्धता स्वतः स्पष्ट है। 7.8 उपभोग की 
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वस्तुओं पर किया सम्पूर्ण चालू व्यय है। 77-38 (आमदनी--बचतें) 
उपभोग पर किए सम्पूर्ण व्यय के समान है। इस प्रकार दोनों 
'परिसाण बराबर हैं। इसीलिए ऊपर का समीकरण दिया गया है। 


लेकिन, ह 


ए. ए- तक +0)-..5 
7) जे अश आप 
--ठ ए+-6-0-8:.8)८० «०७ 


के हम +7' -58'. 70५ (१७०१/ 


ऐसा क्‍यों ? यह इसलिये कि ?+()- 0, इसलिए 0), 0 को 
हटा देता है और जो कुछ बच जाता है बह है [0--8। फिर-5-0 ८ ]! 
क्योंकि हम पीछें समझा चुके हैं । 


९. . उपभोग की वस्तुओं पर खच किया हुआ उयय की रकम 
है। लेकिन यह पता लगाना चाहते हैं कि वह कौन-सी शक्ति 
( फैक्टर ) है जिसपर उपभोग की वस्तुओं का मूल्य-स्तर निर्भर 
'करता है। 


7. ए६,- 7-५ 
दोनों बगलों को ३ से विभाजित करने पर 


ए< ४-89 _ ८ + 5, 


बाकक. ......... 


हम फिर मान सकते हैं कि ए/ -- मानवीय प्रयास की प्रति इकाई 


२७६ 
रे 
कमाई की दर और ए, » उत्पादन की प्रति इकाई कमाई की दर ४ 
उस दशा में ऊपर का समीकरण यों होगा-- 


4/- 9 
5 





7?<-एछ, + 


यहाँ तक बदले ए, आया। यह बिलकुल ठीक है। ए 


( सम्पूर्ण उत्पादन व्यय ) में 0 ( सम्पूर्ण उत्पादन ) से भागा देने पर 
हमें उत्पादन की प्रति इकाई का उत्पादन-व्यय ज्ञात होता है। जैसा 


कि हमने मान लिया है, ् के बदले हम छत लिख सकते हैं। 





केन्स के शब्दों में उनके समीकरण का निर्णय यह है-- 


' “्गुफ6 एलं66-6ए०] ० ०0०78प्रा7फञांगा 80008 जांगा 
80000768 6 एप्रएठाग्शंग]&8 90ज़७" ० (०7659 8 
7906 घए रण फज०0 तांझ॥70 $07778--76 परी" ० 
ज़त0॥ 799070807॥8 $6 ]6ए6] 0 ०ी0७०॥0प-8७७४५॥॥88- 
3,6९ ६86 60984 ० 970वप०6४07, क्षाते ॥6 860070 ० श767 
8 ए0ग्रंधाएठ, 2000, ए. 76890 ए80, 80007"कंगढ्ट 88 06 
6086 ० 7स्‍0ण 777ए7808॥07/ 6506608, 6१प8 07 ६9॥]8 
807 ० ॥06 ए०प्राव6 ० ढप्रफ्शा 89प77788.?? 

यही लार्ड केन्स के अनुसार मौद्विक तथा वेंकिज्ञ नौति का 
मूल ( |६0770 8704 6888708 ) केचस के ही शब्दों में--“% 


40]0फ8 ५४७४ ६76 97697 ० ४086 ए0प्रा'009 878 


ए9०ज़0ा' रण 7078फ 0पए0]ए08 6४96 $छ0०0. 007906078 


+$86 शी ढलां०6ए-687४788 370प्र8 96 6णा४्श#ए॥। धार 
+09७6॥ ऐ.ी]8 0086 रण 76 70ए०४४707# 8॥60प्रौात 9७ 


९वुण्शी 40 ४)॥8७ ए०0प776 ०7 20प्राए७7 84&ए7788.”' 
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ऊपर हमने इस बात पर विचार किया है कि उपभोग-बस्तुओं 
का मूल्य-स्तर किस तरह निधारित होता है। हमें अब इस तथ्य 
पर विचार करना है कि पूंजी-योग की वस्तुओं का मूल्य स्तर किस 
तरह निधोरित होता है। मान लीजिए 7?” पूंजी-योग की वस्तुओं 
का मूल्य-स्तर है। [] सस्पू्ण उत्पादन का मुल्य-स्तर हैँ, । उन 
वस्तुओं का मूल्य है और | उनका उत्पादन-व्यय है। 0 पूजी-योग 
की वस्तुओं की सम्पूर्ण राशि है। तब [-77/2। समौकरण 
:इस प्रकार का होंगा-- 
#. 0ि+?८ 
(2 
इस समीकरण की सत्यता पर किसीको सनन्‍्देदह नहीं हो 
सकता । ??. [ऐ उपभोग-बस्तुओं का सम्पूर्ण मौद्रिक मूल्य है। 70 
'पूं जी-योग की वस्तुओं का सम्पूर्ण मुद्रागत मूल्य है। यदि दोनों को 
जोड़ दें तो उत्पादन का सम्पूर्ण मुद्रागत मूल्य हमें मिल जायगा। 
इस योगफल को अगर 0 से भागदें तो हमें उत्पादन का मूल्य- 
स्‍तर अथांत्‌ प्रति इकाई दाम प्राप्त होगा । यह ]] के समान है। 
चू कि 7, -॥-8 
ओर 7?/0-] 
हम उक्त समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं-- 
9;-5+] 
॥]-- स्व लक 





| -- 


वीजगणित के अनुसार 


+% 7-8 
[]-< ठ नः जा 


अगर उक्त वशित ७ग0००7०५ए 6७॥" 7778 को हम लाये तो यह 
समीकरण यों होगा । 


त>ण,+ दा 


रुप 


इससे भी स्पष्ट है कि उत्पादन का मूल्य-स्तर दो तत्वों से बना 
इुआ हँ--00709-०87777859 और क्‍080]8007877- 
060ए607 898ए७॥8 ७70 7ए०४४77076 | यदि ये दोनों तत्त्व 
स्थिर है तब हृढ़ता ( 8680]69 ) भी रहेगी । 


फिर सवाल पूछा जाता है कि इस हृढ़ता से बिछुड़न कैसे हो जाता 
है ? जब तक संतुलन रहता है तब तक तो ये दोनों तत्त्व अबाधित 
रहते हैं । असंतुलन बचत और पूजी-योग के बीच तफरका होने 
से पेदा होता है | यदि पूं जी-योग बचत से बढ़ जाता है तो कीमतों 
की बढ़ती होती है और मूल्य-स्तर में एक परिवर्तन हो जाता है। 
अगर पूजी-योग से -बचत बढ़ जाती है तब कीमतों के गिरने से 
मूल्य-स्तर में एक असंतुलन या बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा 
क्यों होता है ? केचबस के अनुसार यह “मुनाफा” का फेक्टर है जो. 
इस तरह की गड़बड़ी पेदा करता है। 


मुनाफा केसे पेदा होता है? उपभोग की वस्तुओं में मुनाफा 
इसलिए होता है कि उपभोक्ताओं से जितना विक्रय-मूल्य लिया जाता 
है बह उनके उत्पादन-व्यय से ज्यादा होता है। मान लीजिये कि इस 
तरह जो मुनाफा होता वह (0” है । मान लीजिये उपभोग की वस्तुओं 
की बिक्री से ?? 9. आय होती है ओर उनको तैयार करने का 


उत्पादन व्यय-हु ><78 है। अगर हम हु. >ए को 7. 7 से घटा दें 


तो हमें उपभोग की वस्तुओं से प्राप्त मुनाफा की रकम मिल जांयगी । 


इस समीकरण को यों लिखा जा सकता है-- 
0,८5८ ?.३- 68 बॉ0->9०(य 5 
क्योंकि ??, /१-70-8' यहाँ 72--” उपयोग की वस्तुओं के: 


छ छ, 
उत्पादन वयय को सूचित करता है और वह-6 2<!र के सदृश ही है 
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वीजगणित लगाने पर, 
(२, ८ ।/-5। 
जहाँ तक पू जी-योगगत वस्तुओं से मिले मुनाफे का प्रश्न है उसे 
हम (१,मान सकते हैं। यह भी मुनाफा उत्पादन-यय ओर विक्रय- 
मूल्य की विभिन्नता से ही उपलब्ध होता है | इसलिये, 
8 अल जी ह, 


दोनों तरहों से जो मुनाफा मिलता है उसे हम (१ ( ९, +९, ) 

मान सकते हैं । 
चू कि (९, ८'“-8 और (९, ८ -]/ 
इसलिये (२१०७५, --+(५, 5 (“-8---7/ 
न्‍--95। 

इस समीकरण से हमें पता चलता है कि उद्योग-प्रवतेक चालू 
(लगे) पूं जी-योग के मुद्रागत मूल्य के अनुसार ही नफा या घटी उठाते 
हैं। यदि संतुलन की कामना है तो मुनाफा :को एकद्म हटा देना 
होगा । दूसरे शब्दों में (९,, (९, ओर (३ को शून्य के बराबर होना 
चाहिये। हम यहाँ लाडः केन्स के जरा विशद्‌ कथन को 
उद्ध त करने का लाभ संवृत्त नहीं कर सकते--"#'07 | ०ंधा९/' 
९५. ०० 0, 8 706 2070 076 0]888 ० ९७70768797076प्राए8 
जां]] 98ए6 ध॥ 77067#ए60 ॥0 6#एथात एऐशंए 0प्राप्पप॥ 
बात व ॥96 ॥009 97008 (२ 878 706 267"0, ४6 67॥786- 
ए7"७॥76प्रए5 श्ा]] 4600, 80 00" 88 ४69 087), ॥0 8]॥87' 
#6 $008]. ए0०0]प्रा76 ० ७४०७०ए४7४४७7/॥४ ज्ञर00 ॥769 
07867/,.600 ए6 9800078 0 ए970वप्रछा)०70 8६ 8 ए०॥ 788 
० 7शाप्रा०8007--प7्र?प्द्घदा'व8 07 00जशा/ए्97"08, 80007- 
वंप& 88 8प्रव ए9708 2976 एछ0807ए6 07" 7689॥986. 
प्रशाषछ छू, गत क6-९०7०8७ ए ज्ञा]] 96 70 8 ०009007 
० 05864प्राफ/फ्रा, जाए ज्रां]] 007४॥प70 80 !ण78 
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38 97078 ( ज्ञ6॥0॥67 ९-२ 07 ९, ) 799ए0 70० 76प्रए- 
764 60 2670.” । फिर केन्‌स कहते हैं--.“॥7 ०वृष्याफ्रपंपा 
#678076 95007 96 ए७]प6 870 ६06 6056 6 0प्राष.छा 
पाए8०807676 ग्रापष ४96 ७वपए४) $0 ४086 करारा 
ए0प्रएए७॥४ 84788 ७74 ए970683 77प४ 96 2070; 870 47 
शा. लंएठप्राशडाॉक्रा068 ४6. छऊपठागडांग& ए०जछ०' 0 
7707697 874 #76 ए9706-6ए6] 07 0प9प 6 98 9 ए0]6 
ज्ां]] 90000 007765907व4 $0 +6 7076 ए-'866 ० ०[- 
20709-6%7ां78288 0766 क्‍8060078 07 79704प०0077 | 


बचत ओर पूंजी-योग दोनों असंतुलन की समस्या कौ कुजी 
हैं। अगर दोनों बराबर हों तो मुनाफा का कोई अंश नहीं रह जाय | 
उत्पादक भी उत्पादन की समस्त राशि ज्यों-की-त्यों रखेंगे। 
“0076 ३8 6830709]]ए 8 8ए770077 0 +$6 तांए०8०७7- 
08 006 एछझ866७7 77ए8807707॥ 8706 8०ए778??। अतएवबव एक 
स्थिर और सुदृढ़ क्रियात्मक नीति की जरूरत है जिससे इन दोनों 
के मध्य के विभेद का निराकरण किया जा सके । 

अब जरा पूजी-योगगत वस्तुओं के मूल्य-स्तर के ऊपर दृष्टि- 
पात करें। पूंजी-योग एक आर्थिक काय है जो संग्रह-का्य से 
संबंधित है। किसी अवधि में मनुष्य को एक खास आमदनी 
मिलती है। उसमें से वह कुछ बचाना चाहता है। जितना वह 
बचाना चाहता है उतना वह वर्तमान उपभोग पर खच करना नहीं 
चाहता । वह भविष्य में उतने का उपभोग करेगा। वह बचाए धन 
को या तो बैंक की धरोहरों के रूप में रख सकता है या ग्रतिभूतियों 
के रूप में | मूलतः यह धन गाड़कर रखने ओर उसे किसी व्यवसाय 
में लगाने के बीच का सवाल है | आदमी दोनों में से कौन कार्य करेगा 
यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस काय से अधिक और किससे 
कम , आमदनी उसे मिलेगी। इसके अतिरिक्त बेंकीय प्रणाली का 
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भी प्रभाव पू जी-योग की वस्तुओं के मूल्य-स्तर पर पड़ता है। लोगों 
के भालूपन ( 808778]॥688 ) के कारण कभी उनका मूल्य-स्तर 
अधोगामी हो जाता है। तब बैंक हस्तक्षेप कर उसे रोक सकता है। 
“ [06 8०७पकक फएछाप॑००-०ए० ०ा 77ए०8867707608 48 $॥6 
#68प 9876 0 $706 86७70778076 0०07 $086 एपए070 &70 
४6 ए७॥४8एव०0प्र/ 04906 9क्गादा& 3980७? | 


बैंकीय प्रणाली एक ऐसी नीति को अख्तियार कर सकती है 
जिससे बचतें ओर पू जो-योग दोनों बराबर हो जा सकते हैं। दोनों 
में फक इसलिए पड़ता है कि दोनों के पीछे जिन शक्तियों का हाथ है 
वे विभिन्न हैं। बचत व्यक्तिगत उपभोक्ता का कार्य है जहाँ कि 
पू जो-योग उद्योग-प्रवतेक का काय है । कोई गारन्टी नहीं जिससे दोनों 
के निश्चय एक हो सकें । केनस के शब्दों में ही--“ए०॥७॥७ ६0० 
]07889880 709768677676 760]0/886768 &7 7707"/69886 0 
ज़तठपर।ड 5909709] +6 80९$ ० 88ए8 78 #€वांप्रा'80, 4+ 
48 #7प6, वाग्रा॥6099] ए. 870 ज्]७0 $67'6 8 & 06॥9786- 
9ए67 |॥ $96 087.80॥67 0 970व7०४07 ज्प्रांए) ज०णा]त 
]880 ]866" 09 $0 870 क्‍70769860 0प/9प ० ॥5&60 
७3009], +96 89090#079] 88एं78 78 7660०0 ज्ञाशा 
6 छ700688 ०0 970वप्र०म07 |8 ग्रिां 39860, (98 ए०87]68 
[7077 $]6 0प्रा-8॥४07 07 $086७ 97006838 0 ए9700प्र०७व०7, 
जगाशगर6  ढबणं।9) 80048 6+# ० 6078फ07790#07 
80038 7" पाप जाला फ्रा6 6066ए6 १60० ंशंणाह ता 
$76 67079970॥6प्र/-8 876 ० 8प०॥ 8 ०0997"8०(७/" +8४ 
॥7679 ज्ञा]] #68प्र$ 40 [ए68077676 #"प्रगणांत& 9690 0 0 
89708 86 8076 ]8697' 06966, 006 76४5प्री॥8 ज्ञा]] 700 96 
390987876 पं ्रां3 [8067 0886 48 8०४घ०७])ए 7७७०४००१ 
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०078 $0 98४6 9607 8660 पर जञांगठा 6कवा04 96 776- 
त940]9 76ए०7'5०१” | । 
पू जी- संग्रह ओर पूं जी-योग के बीच अन्तर होने से व्यापार 
चक्र की पेदाइश होती है। (07906 09०७ की परिभाषा लाड- 
केनस ने इस तरह दी है--(0#००+६ 09०७ 770878 #6 
8]60"7960739 0०0 65९888 870 06०6७ +# ४76 608 ० 
[7ए9807074 0ए०७# (४6 ए0]प्रा76 ० 84॥एांए8 #7व ॥6 
800077097 ए|ं)29 868-89ए 8 +6 एछपा"०99ंग78 90ए067 
णी 77076ए 0तेप्र० ॥0 #9886 &667"8600787 | बेंकीय प्रणाली 
बैंक-दर के माध्यम से व्यापार चक्रों को कुचल डाल सकती है और 
मूल्य-स्तर को पुनस्थोपित कर सकती है। केन्स के शब्दों में आर्थिक 
नीति का सार यह है कि बेंकीय प्रणाली को, बेंक-दर को, इस तरह से 
व्यवह्॒त करना चाहिए जिससे सूद की दर में उस समय वृद्धि हो 
जब पूजी-योग पूंजी-संग्रह को टपने की प्रवृत्ति दिखावे ओर सूद 
की दर में उस समय कमी की जाय जब पूजी का संग्रह पू जी-योग 
' से आगे बढ़ जाय । जिस सूद की दर से दामों में संतुलन कायम 
होगा वह केनस के मुताबिक प्राकृतिक दर है । विकसेल का भी यही 
कथन है। लेकिन बाजार में जो दर परिचलित रहती है वह बाजार 
जब बाजार की स्‌द-दर ओर प्राकृतिक दर दोनों 
बराबर हो जाती हैं तब संतुलन स्थापित होता है | जब ये दोनों दरें 
विभिन्‍न होती हैं तब ही व्यवधान उद्भूत होता है। 
बैंक-दर से केनस का तात्पय सरकार के द्वारा घोषित केन्द्रीय 
बैंक की दर नहीं है। उनके अनुसार बैंक दर बाजारव्यापी लेन-देन 
की प्रभावोत्पादक दर है । यह कोई खास विशिष्ट ( 576०ंग06 : 
दर भी नहीं। यह बाजार अल्पकाल में प्रचलित सूद की द्रों की 
समष्टि ( 00779005 ) है जिनपर ऋण का लेन-देन दीघेकाल 
में सद की जो दरें व्याप्त रहती हैं और जिनपर लेन-देन होता 
हैं उन्हें केनुस बोन्ड-रेट कहते हैं। बाजार को सूद-दर में बैंक-इर 


की सद-दर है । 
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ओर बोन्ड-दर दोनों सम्मिलित हैं। “'['॥९ ०88०706 ० 06 
#760"ए7 ० छ8०ग-१०७४९ 0९ए०।००९१ एज ए७जएछआ68 5 
॥96 8 786 | #6 7087766 78६९ 0 ]79768$ त80प्र"08 
66 09]8706 000ए6७॥ ४6 ए9]प९ 0 क्‍7ए68॥97676 870 
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अब सोचना यह है कि पू जी-योगगत्‌ वस्तुओं में अधिकाशतः 
पू जीगत चीजें ((१७७॥४8) (0००१७) आती हैं. । पूं जीगत चीजों की 
माँग केसे निधोरित होती हैं ? उत्तर है--दो चीजों द्वारा :--/१) 
मुद्रा में अनुमानित स्थिर पूं जी से प्रत्याशित खालिस आय (२) वह 
स्द की दर जिसपर भावी आय पू जीकृत ( 0०».979]2९60 ) 
होती है । बेंक-रेट अपना असर बोन्ड-रेड के जरिए डालती है। जब 
बोन्ड-दर में बढ़ती होती है, क्योंकि बेंक-दर में वृद्धि हुई है तो उससे 
पू जीगत वस्तुओं का वर्तमान मुद्रागत मूल्य घट जाता है और 
पू जी-योग की वस्तुओं का मूल्य-स्तर कम हो जाता है। पूंजी का 
लगाना अवरुद्ध हो जाता है । 

स्ट्रौक्न ओर स्टोवार्ट दोनों बैंकीय प्रणाली की इस सामथ्य में 
सन्देह करते हैं कि वह बैंक रेट को घटा-बढ़ाकर कीमतों का नियंत्रण 
कर सकती है। वे डरते हैं कि अधिक मुद्रा बाजार में भरते 
( ?प्रा77०-77थांए2 ) रहने से सट्टंबाजी बढ़ जा सकती है। 
लेकिन लाडे केन्स का तक॑ है कि यह गलत ख्यालात है। बैंक की 
प्रणाली के दो प्रमुख काय है :-- ( १) उत्पादकों को ऋण द्वारा 
५४०एंटंग8 0०99] को प्रदान करना (२ ) साधनों की पूर्ति की 
दिशा का नियमन करना जो प्रतिभूतियों ( सेक्यूरिटीज ) के मूल्य 
को निधोरित करती है । बैंक स्वयं प्रतिभूतियों को खरीद-बिक्री कर 
सकते हैं । वे लोगों को सट्टं बाजी में आर्थिक मद्द पहुँचाते हैं। इस 
सद॒द को कम-बेश कर वे लोगों को सट्ट बाजी को नियंत्रित कर सकते 
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हैं। यह स्ट्रौक्ञ तथा स्टीवार्ट का आर्थिक आक्रोश ( एपतक्रालंदता 
098 ) है जिससे बे सट्नंबाजी से इतना भय खाते दृष्टिगोचर 
होते हैं। केनस आर्थिक ऋणों को देने में कोई हिचक नहीं चाहते। 
बे कहते हें-. ५६ 8707 786० जछगा00 ज6 8760 607भ्ंत07- 
पाडइ्ट 4986 768प)80ए6 90०08 87व प्र70॥078 07 +06 
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0ए७" $06 78॥6 ०0 7ए60500076 7 7566 0686)! &/ 
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लेकिन लार्ड केनुस भी यह मानते हैं कि बेंकीय प्रणाली निरपेक्ष 
रूप से कीमतों के स्तर का नियंत्रण नहीं कर सकती । उसकी ज्ञमता 
की भी सीमा है। वे मानते हैं कि स्थिरता (8६907॥09) को बनाये 
रखना सहज है, स्थिरता को पुनस्थीपित करना कठिन है। जब कोई 
परिस्थिति हाथ से निकल जाती है तब बेंक की प्रणाली के लिए 
जल्दी अचस्भापूर्वक काम करना कठिन हो जाता है। ऐसा हो 
सकता है कि गैर-मौद्रिक कारणों का भी हाथ आर्थिक गड़बड़ी में 
हो । तब तो स्थिरता का फिर से कायम करना टेढ़ी खीर ही साबित 
होता । तीसरी बात है कि जब निपुणता-मजदूरियों की मुद्रागत दरों 
में एकबारगी परिवर्तन सामाजिक या राजनेतिक शक्तियों द्वारा किये 
जाते हैं तब मूल्य-स्तर का नियंत्रण करना बेंक-प्रणाली के काबू के 
बाहर की बात हो जाती है । चतुर्थतः जब किसी देश की बैक-प्रणाली 
किसी अन्‍्तरोष्ट्रीय प्रमाप ( जो खुद अस्थिर है) का पिछललगा हो 
जाती है तब उसके लिए घरेलू मूल्य-स्तर कीं स्थिरता बनाए रखना 
बहुत कठिन हो जाता है। इतना नहीं, हमें यह भी सोचना है कि 
भले ही बैंक-प्रणाली को इतनी शक्ति या अधिकार हो कि वह स्थिरता 
कायम रजे फिर भी इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अपनी मर्जा से 
ही मूल्य-स्तर को बदल सकती है और बिना विलम्बया संघपर के 
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वह एक नये स्तर पर संतुलन स्थापित कर सकती है। केनस कहते 
हैं-.'॥० एग्गीयास्‍ए 5780७॥78 976७ वंयप्रणव०6 ॥68 
०0 86 8॥070-000 7866 ० [09"680, 0प ज्ष0॥ 6 8 
8 धृप88४6707 0[ 60770]78 876 7७॥8 07 4769"86 ए)॥0९४॥ 
8 90870 0 6७7 छू ४26 8प्-७ 96 ४॥6 
]णाड- 67 79॥86 0 |76784 ज0प्रत #880070 8प्र/0008- 
॥0089]]ए7 $0 ५06 ०0॥8॥888 7 ४6 80-6७ +866 ता 
706/6386 ?” केनस जबाब में कहते हैं- “५४ & #प6, ४6 
व]प606 0 $6 डा0*-शप्ाा 7806 07 4769068६ [8 
णापढा 878867 क87 78 प्रछपथ)]ए 8प्र0005607।॥ केन्स 
यह स्वीकार करते हैं कि बैंकीय प्रणाली पूंजी-योग की दर को 
बाखूबी काफी सफलता के साथ नियंत्रित करने में सफल नहीं हो। 
सकी है, लेकिन उनका यह विश्वास है कि बैंकीय प्रणाली के हाथों में 
कुछ साधनों को सोंप दें तो काफी नियंत्रण किया जा सकता है । 
केन्द्रीय बेंक बाजार की अल्पकालीन सूद-दर को प्रभावित कर सकता 
है और उसके दीघकालीन सूद की दर को भी थोड़ी दूर तक प्रभावित 
कर सकता है। फिर, प्रत्येक मुद्रा-बाजार में थोड़े बहुत असंतुष्ट 
व्यक्ति रहते हैं जो बेंकों से ऋण लेना चाहते हैं । बेंकीय प्रणाली इन 
व्यक्तियों के ऊपर प्रभूत प्रभाव डाल सकती है और अपनी शर्तें-- 
टम्से---मनवा सकती है । इतना हो नहीँ, केन्द्रीय बेंक कर्ज देनेवार्ला। 
संम्थाओं-]85प778 प0प०४७४-के ऊपर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता 
है । वह खुले बाजार में भी प्रविष्ट होकर सट्टं बाजी पर अंकुश डाल 
सकता है । इससे “भालुओं” ओर “पसाढ़ों”? की करतूतों या हरकतों 
को रोका जा सकता है। इन दशाओं में बेंक की दर जादू-सा असर 
डालती है। ( विशेष अध्ययन के लिए मेरे ग्रथ “व्यावसायिक 
संगठन” में “सट्ट बाजी”? शीर्षक अंश पढ़िए ) 

पिछले प्रृष्ठों में हमने फिशर के द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिमाण- 
सिद्धान्त की आलोचना की है जो लाड केन्स के सिद्धान्त पर 
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आधारित है और हमने लाड' केनस के समीकरणों को भी 
निदर्शित किया है। उनमें दो :सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है-- 
(१)॥76 “7६०७) 89]8708857 0प&7४४9ए ५०७॥0०ा85 (२) 
४७(8 ०0 [7667680 ७70 ४97० ५०]४०७ ०0/ (0०7०४ । फिशर 
ने मान लिया था कि मुद्रा के लिए माँग, मुद्रा के लिए जिन वस्तुओं 
की बिक्री होती है उससे उद्भूत होती है। लेकिन श्रो० मार्शल, 
प्रो० पीगु, लाड केनूस, आदि ने बतलाया है कि मुद्रा के लिए माँग 
लोगों द्वारा इसलिए होती है कि वह तैयार क्रय-शक्ति है जिससे 
उनका वैयक्तिक ओर व्यावसायिक खच चलता है और भविष्य 
की अश्रत्याशित आवश्यकताएं भी बड़ी सुगमता से पूरी की जाती 
हैं। इन अथशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा के लिए जो माँग होती 
है वह अप्रत्यक्त (707760॥ ) होती है। मुद्रा मुद्रा के लिए नहीं 
चाही जाती है, बल्कि विनिमय के माध्यम के रूप में चाही जाती है। 
प्रो० माथुर के शब्दों में “॥ 48 ]ए8॥ ]]76 8 78॥]ए9ए7 #076॥ 
ज़्गा0 8 70 7920प४7४0 ० 0.6 प्रा ० ०१) ॥ 
फृपा 88 & गरा6क्वा8 ० +8698%ए 8 00४77 १468#- 
79007? । समाज की वास्तविक आमदनी का कुछ भाग मुद्रा के 
रूप में रखा जाता है। यही बात मुद्रा के मूल्य को निधोरित करने 
में सहायता-पहुँचाती है । 


कैम्ब्रिज समीकरण 


( 08॥्रोए॑ंत86 +रव॒ुप8007 ) 
प्रो० मार्शल और पीगू ने पेटी, लाँक, केनटीलोन और अद्मस्मीथ 
के मतानुकूल एक 'समीकरण चलाया है जिसे “(7707 व8० 
ए4०७४०॥” कहते हैं और इससे मुद्रा के मूल्य का निधारण होता 
है। ग्रो० क्रोथर ने अपनी पुरतक में इस समीकरण का बहुत ही 
सुन्दर वर्णन किया है। हम इन्हीं के आधार पर इसः समीकरण 
का संक्षित विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। 


र८घ७ 
मान लीजिये ॥३ ०» किसी समाज की वास्तविक ध्याय 
ए-7२ का वह भाग है जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है 
(४ - मुद्रा की इकाइयों को संख्या 
इस तरह (८ £₹., *, 
ह्छ 
॥५॥ 
चू कि मुद्रा का मूल्य कीमतों (7?) के उल्टे ( [7ए०78९]५ ) 
बदलता है इसलिये, 


या प्रति इकाई मुद्रा का मूल्य ०» 


॥ ५ 
मूल्य तल -- क््छ 
मान लीजिये 7१- 00 मन (चावल) 
०३ 
(८-३४ 3500 
00>८2 _ 4 
तब एक रुपया को क्रय-शक्ति या मूल्य ह60  > नृह॒मन चावल 


या /? (मूल्य-वल)- जरा - ९8 0 प्रति सन ( चावल ) | 


कुछ अरथंशा्रतरेत्ता इस समीकरण और फिशर के समीकरण 
में घनिष्ठ समता बतलाते हैं। दोनों समीकरण यों हैं--. 


-ए,' 
(.४५८- ०.7 क्रूर 7? ६ 


पहली स्पष्ट समता धोखा से पूर्ण है। [? और [? समान नहीं । 
7?- उन सभी चीजों का मूल्य-तल जो मुद्रा के द्वारा कृत विनिमय 
में सम्मिलित होती हैं। 7-उन चीजों के मूल्य का सूचक है जो 
समाज की वास्तविक आय के भाग हैं। फिर, ॥ ओर "' भी 
असमान हैं | लेकिन "' में सभी तरह के औद्योगिक बारिज्य और 
आर्थिक कृत कार्य आते हैं लेकिन 7३ में वे ही चीजों आती हैं जिन्हें 


र्ण८ 


समाज के सदृस्‍््य उपभोग करने के लिये या आनन्द लूटने के लिये 
0०. ० पर हें 
मोल लेते हैं। 


इन दोनों समीकरणों की तुलना करने से ज्ञात होता है कि ए 
ओर [ट एक दूसरे के विपरीत हैं । जब [7 बढ़ता है तब ए गिरता 
है और जब ए बढ़ाता है तब [ट गिरता है। जब 7 में बढ़ती होती 
है तब उसका मतलब यह होता है | कि लोग मुद्रा के कोष को जो वे 
अपने पास रखते हैं बढ़ाना चाहते हैं अ्रथवा मुद्रा के लिये माँग बढ़ 
रही है | दूसरी दृष्टि से, [7 में बढ़ती का मानी होगा कि ५ में कमी 
होती-है। इसका नतीजा वहां होता है जो मुद्रा के मूल्य बढ़ने पर 
होता है। जो कुछ भी हो, मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त गलत है। एक 
तो यह मुद्रा के परिमाण पर ही सर्वाधिक जोर डालता है मानों वही 
आर्थिक परिवर्तनों का एकमात्र कारण हो | दूसरी बात यह है कि 
यह मान लेता है कि कीमतों में होनेवाले परिवर्तन ही आर्थिक 
जगत की सबसे प्रधान घटनाएँ हैं | यह मानना असंगत और मिथ्या 
है। क्रोथर के शब्दों में->“]6 78 780 ६7&06 796 0&प868 
[0ण् एण088....06 ]0छए 97068 #96 ०७५86 & ]0एछ 
]0ए6] 0०0 ॥7'8406 ..........* 6 ज्०प्रोौत 0 769767ए7 926 पापठा 
प68787 ॥06 ॥7प770 $0 887 ॥986 79806 $7806 876 ]07 
ए068 876. ९प०७)]ए ॥96 00786पए४०७7068 0. 80776 
60777707 08786? | इन न्न्‌टियों के कारण “कैम्ब्रिज” समीकरण 
अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । यह व्यापार-चक्रों के आचरण को ठीक 
से समम्लाता है। यह बतलाता है कि मूल्य-तल में जो देर-फेर द्वोते हैं 
बे मुद्रा की पूर्ति में दवोने वाले मेकैनिकल परिवत॑नों के कारण नहीं होते 
हैं, बल्कि इसलिये द्वोते हैं कि हमारी वे आदतें, जिनसे हम अपनो 
वास्तविक आमदनी के एक खास अंश को मुद्रा में रखते हैं, स्थिर नहीं 
रहता, बदलती रहती- ह्ं। मुद्रा की माँग में बहुत परिवतन होते हें 
इनसे भी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते हैं । मुद्रा के भ्रमण की मति 
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(४ ) में होनेवाले परिवतनों से मुद्रा के मूल्य में नहीं के बराबर 
परिवतंन होता है | यह समीकरण किसी व्यापार-चक्र की घटनाओं की 
सुन्दर ओर संतोषजनक व्याख्या देता है। जब कीमत-तल अधोमु- 
खी होता है तब लोग अपने पास अधिक तरल ( लिक्चीड ) मुद्रा 
रखने लगते हैं और जब कीमत तल उअध्वमुखी होता है, उसमें 
१०शां९») शुरू होता है तब वे अपने पास कम तरल मुद्रा-कोष 
रखने लगते हैँ | व्यापारिक धूम में [7 कम हो जाता है। व्यापारिक 
सुस्ती या मन्दी के तत्वावधान में 7 बढ़ जाता है। 

हम एक प्रृथक अध्याय पूजी-संग्रह और पूंणी-योग के ऊपर 
लिख चुके हैं ओर उसमें बतला चुके हैं कि केसे इन दोनों की 
विभिन्नता के प्रतिफल व्यापारिक चक्र उत्पन्न होते हैं। “क्रैम्ब्रिज! 
समीकरण इस पक्ष से भी संबंधित हैं। इसलिए यहाँ उसके साथ 
उसका भी सारांश देना हम उचित सममते हैं | जब लोग अधिक 
बचाना चाहते हैं तब व्यापारिक मन्दी ( 8]प्रा0] ) आती है, कीमत- 
तल अधोमुखी हो जाता है । जब लोग अधिक पूंजी लगाने लगते 
हैं तब व्यापारिक धूम ( 800॥7 ) शुरू होती हैं ओर कीमत-तल 
उध्बमुखी हो जाता है । तब बैंकों को सूद की दर बढ़ा देनी पड़ती 
है और कम ऋण उधार देना पड़ता है। इससे व्यापारिक चक्र की 
उध्वमुखी चाल ( ए7एछ४7० 5778 ) रुक ही नहीं जाती है बरन्‌ 
इससे व्यापार-चक्र को निम्न गति ( (20जाफ्47ते 5जां8 ) भी 
आरंभ हो जाती है। इससे तो लक्षित हो जाता है कि मुद्रा की पूर्ति 
का प्रभाव आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्य-प्रणाली पर पड़ता है 
लेकिन जैसा कि प्रो० ब्रिजनारायण ने लिखा है “76 तृप70 
#6079 7997 ४6 47ए0०]८९१ ६० 65]0947 +$]06 0682/77प8, 
+$76 ०९07४0प७706५ ४0 8]80 $॥6 +९ए९०"5७] 0० +$6 
प्रए॒श्नकाव 8ज्ञां9, 7०० 89889 77076ए ९०गरवांकगाड व#- 
५8779] ए 80९079879 #6९०४९७/४॥९४. 870 6#96 50#670- 


78 ० 7१07897-78668, 07" 6०९१९[|+ 765670॥07, 7947ल्‍65 
१६ 
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006 €गव ० 8 छए700688 ०0 6डछका09।ए8 ४9प्थां688 
9800 ४75५9.” । लेकिन यह सिद्धान्त नहीं सममा पाता कि क्‍यों मन्दी 
को निकृष्टतम दशा पेंदा हो जाती है। उस समय मुद्रा की राशि . 
भ्रमण में कम रहती है, लेकिन यह स्वयं मन्दी या व्यापारिक 
अधोगति की उपज है, उसका कारण नहीं है| इस तरह पता चलता 
है कि व्यापार-चक्र कारण है और मूल्य-तल उसका कार्य या 
परिणाम है। बचतों और पूजी-योगों के विभेद से कीमतों की वृद्धि 
या पतन होता है ओर बे संतुलन-तल ( 74परं।078प०7 0ए७) ) 
से ऊपर या नीचे आ जाती हैं। लेकिन क्रौथर के अनुसार “%७० 
कवपाफंपा। 6ए0 408७7॥  क्‍8 86 88960 9877ए (0०7- 

77760 97 +96 वुष॥70॥/0ए ० गरा०ा6ए उग €जांड४0706. 
पफ्6 वप्8४000ए 69607ए 0०0 77076ए9 €5ए!७ा।॥8, 88 76 
ए67'6, 506 8ए0"888 ]6ए68) 07 96 869, ४706 89एा788 
874 [7ए868॥9070 ॥76075 €5ए्व08 06 शां००ा06 ०0 


+$06 40668. ? 
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एकविंशति अध्याय 


अन्तरांष्ट्रीय बेंक 
( 6 छ़0-6 ऊ्ाए ) 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि के साथ अन्तरोष्ट्रीय बक भी कायम 
किया गया है । इस बैंक के उद्देश्य अग्न-लिखित हैं-..(१) युद्ध से 
विनष्ट देशों का पुनरूत्थान (२) युद्धकालीन अथ-प्रणाली को शान्ति- 
कालीन अथ॑-प्रणाली में रूपान्तरित करना (३) अविकसित देशों का 
विकास करना | यह बैंक ऋणों की जोखिमों को सभी देशों में 
विभाजित करना चाहता है जिससे विश्व-सहयोग की भावना बढ़ 
सके । यह कर्ज के इच्छुक देशों को कम सूद्‌ की दर पर कर्ज दिलाना 
चाहता है । वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी-योग और पू जी-संचय में 
होनेवाले अन्तर को मिटाना चाहता है । 


: इस बैंक के पास काफी साधन श्रस्तुत है। इसकी अधिकृत पू“जो 
१० बिलियन डालर है । यह १ लाख शेयरों में बाँटी गई है। प्रत्येक 
शेयर का मूल्य १ लाख डालर है। 

बैंक तीन रूपों में ऋण दे सकेगा-- ९, अपनी निधि से (२) 
व्यक्तिगत ऋणों को गारन्टी देकर (३) दूसरों के लिए स्वयं यह किसी 
संस्था से कर्ज ले सकता है| दूसरी सूरत उस समय उपस्थित होगी 
जब कोइ संस्था किसी को कर्ज देना नहीं चाहती और कर्ज देने के 
लिए मैंक की गारन्टो चाहती है। तीसरी सूरत में अन्तरोष्ट्रीय ओऔंक 
को जो आमदनी होगा उसे बैंक कर्ज लेनेवाले देश को वापस कर 
देगा । यदि कोई देश युद्ध के दुष्परिणामों से छुटकारा पाने के वास्ते 
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लिए कज को ठीक समय पर लौटा नहीं सकता तो बैंक उस कर्ज को 
शान्तिकालीन कज में परिणत कर सकता है। 

डोंक किसी देश को खुद कर्ज या कर्ज पर गारन्टी देने के पहले पूरी 
जाँच-पड़ताल कर लेगा कि इस कार्य में कोइ धोखा या जोखिम तो 
नहीं हैं। वह एक जॉँच-समिति कायम करेगा और यह जाँच-सर्माति 
अपनों रिपोर्ट देगी । गेंक को पुनर्निमाण और विकास को योजनाओं 
के लिए कर्ज बेंक से मिल सकता है।. « 

बैंक कर्ज लेने वाले देश के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण इस 
बात पर नहीं रखेगा कि वह कर्ज को किस रूप में खर्च कर रहा 
है। देश के ऊपर आन्तरिक नियंत्रण नहीं रहेगा । एक शत जरूर 
रहेगी | वह यह कि कर्ज से जो आय किसी देश को होगी उस आय 
को भी प्रारंभिक योजनाओं में खच करना पड़ेगा । बैंक किसी देश को 
आवश्यक मुद्रा ( किसी देश की ) दिलाने में सहायता कर सकता है । 
गारन्टी किए कर्ज या अप्रत्यक्ष कर्ज उसी मुद्रा में दिलाया जायगा 
जिस मुद्रा की जरूरत किसी देश को है। लेकिन एक बात है। बैंक 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण उतनी ही रकम में दिला सकता है जितनी 
रकम की उसकी प्रदत्त ( 50050 7066 ) पू जा ओर संग्रहीत कोष 

। झैंक का दायित्व उसके पावने से अधिक नहीं होना चाहिए | 

इसलिए बैंक कर्ज देते-दिलाते समय प्रथम-कोटि को ग्रतिभूतियों की 
माँग पेश करेंगा तथा उसकी पूर्ति होने पर हो कज मिलने की 
संभावना रहेगी । 

अन्तर्राष्टीय जैंक के संविधान पर दिवंगत विभूति लाड केनस 
की अमिट छाप है। लाड केनस ने इस डोंक के आविभाव के पूव 
ऋण की जोखिमों को विस्तारित करने का मन्तव्य प्रकट किया था। 
यद्धोत्तर काल में ऋणों की अनिश्चयता बहुत बढ़ गई है । कर्ज देने 


वाले सशंकित हो गए है । कजं के डूबने की सार। आशका उनन्‍्हां क 


मत्थे मढ़ नहों दा जा रूकता। उनके द्वारा दिए कर्जों के वापस 
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मिलने की गारन्टी मिलनी चाहिए। उसी तरह कर्ज लेनेवालों पर 
सभी बोक डालना भी ठीक नहीं । जोखिमों का बहन प्रत्येक देश को 
अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। कर्ज के संबंध में 
व्यक्तितत और सामूहिक दोनों प्रकार की--जिम्मेदारी रहनी 
चाहिये। इस तरह की भावना से विश्व-एकता और विश्व-सहयोग 
पल्बित हो सकेगा । सभी देश उत्कर्ष कर सकें इसके लिए जोखिमों 
का वितरण अनिवाय है। 

जब बेंक दूसरों के द्वारा दिये क्जों को अपनी गारन्टी देता 
है तब वह खुद कुछ घाटा उठाने नहीं जाता । उसे समुचित कमीशन 
मिलता है। अपने पास से दिये कर्ज पर उसे १ से लेकर १३६ प्रति- 
शत सूद मिलेगा | १० वर्षों तक यही दर रहेगी। इस तरह सूद 
ओर कमीशन से जो वार्षिक आय होगी उससे वेंक अपना खर्च- 
बच चला लेगा । 

इस बैंक की स्थापना से कर्ज लेनेवालों को भो फायदा हुआ है. 
और इस वैंक को भी । कर्ज लेकर कोई देश अपना पुननिमोण और 
विकास करेगा। इससे काफी रोजी डस देश को मिल सकेगी। 
उसकी आवश्यकताएँ बढ़ जायेंगी। उसके अधिवासियों कौ क्रय- 
शक्ति भी पहले से अधिक होगी । नए बाजार खुलेंगे । अन्तरोष्ट्रीय 
व्यापार का ग्रवाह बढ़ेगा। विश्व की अथरप्रणाली को भी लाभ 
पहुँचेगा। किसी देश के उत्पादन का बढ़ना आन्तरिक तथा वाह य पूर्णता 
की कुजी है। उत्पादन के दो ध्येय होते हैं--(१) आन्तरिक 
आवश्यकताओं का पूर्ति करना (२) बचे धन का निर्यात करना। 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से दोनों ध्येयों की पूर्ति होगी । विश्व की अवशिष्ट 
पूजी अच्छी तरह व्यवह्मत होगी। उसे उचित पारिश्रमिक मिल 
सकेगा । मानवीय तथा प्राकृतिक साधनों का संगठित उपभोग 


७. 


होगा। 
अपनी दृतीय वर्ष की रिपोर्ट में बैंक के ८ करोड़ डालर यूरोपोय 
राष्ट्रों को कर्ज देने की चर्चा थी | द्वितीय वर्ष की रिपोर्ट में फ्रांस 
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और निदरलेंडस को! ४४:४५ करोड़ देने कीः बात. थी । लेकिन चतुर्थ 
' बष्च के आरंभ के साथ एशियाई और अफ्रिकन देशों: को भी कुछ 
! ऋण मिले, क्योंकि इनको विदेशी सहायता को बड़ी जरूरत थी। 
अन्तरोष्ट्रीय बेंक की नीति अपने ऋगणों को लाभग्रद- कार्यों में 
: ग्रवृत्त करना है। इसका.- विश्वास: है कि किसी: देश का आर्थिक 
- उत्थान अनियंत्रित ढंग से दिये ऋणों से नहीं, बल्कि सुचारु रूप से 
दिये ऋणों से हो सकता है । सहयौग-भावना परम - आवश्यक वस्तु 
: है। बैंक चाहता है कि जो देश कज ले वह अपनी योजना अ्रस्तुत 
. करे कि वह कर्ज लेकर क्‍या करना चाहता है ९: अगर कर्ज़ देना 
निरापद नहीं तो उसकी सुरक्षा के लिये शर्तें रखनी: होंगी । 
... बैंक का विचार है कि कोई देश कर्ज लेकर उसे खा-पी नहीं.जाय 
बल्कि अपने यहाँ शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करके टेकनिसियनों को 
तैयार करे | इसके लिये वह विदेश से चतुर शिक्षक टेकनिसियनों को 
“ बुला सकता है। इससे एक लाभ यह भी होगा कि. टेकनिकल ओर 
औैनेजेरियल चतुरता का विश्व-व्यापी वितरण हो सकेगा । 
;.. बैंक को डालर की यशेष्ट पूर्ति नहीं। इसलिये उसे कई अवसरों 
पर पीछे पैर खिंचना पड़ता है। अभी तक इसने अपना अधिकांश 
. कर्ज यूरोपीय देशों को ही दिया है। भारत को यथोचित आर्थिक 
सहायता नहीं मिल सकी है। लेकिन भारत ही बैंक को सफलता कौ 
सच्ची कसोटी ( ७०0 ०8 ) है। 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की कढ़ आलोचना हुई है। कहा जाता है कि 
यह. बैंक 87#-07607007 और 7?70-409067 है। इसका कारण 
यह है कि कुछ ही देश कर्ज देने के लिये तैयार होंगे लेकिन ऐसे बहुत 
से देश हैं जो कर्ज लेने के लिये उत्सुक हैं और ऐसी हालत में बैंक 
को इन थोड़े कर्ज देनेवालों का पक्ष लेना होगा। इसको दूसरी 
: आलोचना है कि कोई व्यक्तिगत संस्था कम खर्च में बही काम कर 
सकती है जोयह बैंक करता है । लेकिन इस आलोचना मे. जान नहीं 
. है। व्यक्तिगत संस्था अधिक चार्ज करेगी और भारी जोखियों के काय 
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करना नहीं चाहेगी। जहाँ तक निपुणता का सवाल है, बैंक किसी 
व्यक्तिगत संस्था से कम निपुण नहीं । यह भी कहा जाता है कि यह 
बैंक पक्षपाती है और केवल यूरोप की हो मद्‌द करता है। इस 
आलोचना में सार है | हम इसे इन्कार नहीं कर सकते | लेकिन गत 
वर्ष से बैंक का ध्यान एशिया और अफ्रिका के देशों के उद्धार की 
ओर भी गया है और यह एक आशावद्ध क विकास है । 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक दो अन्तराष्ट्रीय 
संगठन हैं और दोनों १६४६ से काम कर रहे हैं । दोनों बहुविध 
व्यापार ( (पर ४90979) (7७06 ) को प्रोत्साहित करने, युद्ध से 
तबाह देशों का पुनर्निमाण करने के लिये कायम हुए हैं । दोनों का 
शासन एक बोड के द्वारा होता है जिसके १२ निर्देशक हैं| दोनों को 
अपने सदस्यों को आर्थिक अवस्था को जाँच-पड़ताल करने का 
अधिकार है |, अगर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि विनिमय-साम्य-कोष का 
विश्वव्यापी रूप है तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक प्रो० हेनसेन के शब्दों में 
संयुक्तराष््र अमेरिका के फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन का व्यापक 
रूप है। 

लेकिन अन्‍्तरोष्ट्रीय मुद्रा-निधि अल्पकालीन कर्ज ही देगी । दूसरी 
ओर, अन्तराष्ट्रीय बैंक को दीघंकालीन ऋण देने का अधिकार है । 
पहली संस्था विनिमय की स्थिरता के लिये, दूसरी संस्था आर्थिक 
प्रणाली के उन्नयन के लिये काम करेगी । कहना नहीं होगा कि आज 
के संतप्त विश्व के लिये दोनों की आवश्यकता है। 
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प्रकाशित हो गई' ! प्रकाशित हो गई' ! 
शीघ्र अपनी प्रतियाँ मोल ले लें अन्यथा फिर छपने पर मिलेंगी 


कॉलिज के छात्रों को कुछ अमूल्य मेंटे 


( इन्टरमीडिएट तथा ग्रज्यूएट कक्षाओं के लिए ) 


जिन ग्रन्थों के अभाव में ज्ञात्रों को बेहिसाब कष्ट हो रहा था, 
असुविधा हो रही थी, वे अब बाजार में आ गई हैं | इन ग्रन्थों के 
रचयिता बिहार राज्य के सबसे बड़े कॉलेज पटना कॉलेज के अर्थशात्र 
विभाग के लब्धप्रतिष्ठिष्ट एवं अति सुयोग्य अध्यापक प्रो० श्री 
केदारनाथ प्रसाद जी हैं । पुस्तकों का विवरण यों है-- 


(१) आधुनिक अर्थशास्त्र 
( सैद्धान्तिक पक्ष ) 


इस कृति में विद्वान्‌ लेखक ने अनुपम भाषा-शैल्ी में अर्थशासत्र के 
प्राचीन तथा आधुनिक सिद्धान्तों की अ्रभिव्यंजना बड़ी बारीकी के साथ की 
है। अर्थशास्त्र के पंडितों ने इसे निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 
बताया है । किसी विषय के संत्रंध में जितने तथ्य (080(8 ०7" ए०ंग्रा8) 
आपको इस ग्रन्थ में मिलेंगे उनके बराबर तथ्य शायद ही आप किसी वूसरी 
पुस्तक में पावें। इस एक किताब को प्रथम बर्ष में मोल लेने पर आपको 
चतुर्थ वर्ष (चाहे पास कोर्स हो या ऑनर्स कोर्स हो) तक के लिये 
पुस्तक-क्रय करने से छुटकारा मिल जायगा | इसके आदि में इन्टर- 
मीडिएट तथा ग्रौज्यूएट कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रथक-प्रथक बहुमूल्य 
सुझाव, कोर्स और अन्त में लगभग ८० पुस्तकों की एक सूची दे दी गई है 
जिनको ध्यान में रखकर इसकी रचना की गई है | भाषा इसकी अत्यन्त 
सरल, सरस और मोहक है | भारत के समस्त विश्व-विद्यालयों के परीक्षा- 


पत्रों के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। मई, १६५१ तक प्रकाशित 
अर्थशाश्ष के सिद्धान्तों के ऊपर हिन्दी और विशेषकर अँग्र जी में ऐसी कोई 
पुस्तक नहीं होगी जिसका उल्लेख आपको इसमें न मिले। श्रो० हिकक्‍्स के 
“802०ं9) एफ७77०ए७0० 7६” और प्रो० पीगू के “]77007767 गन्थ 
से लेकर प्रो० बॉलडिद्भा के “(0070770 478] 988” और प्रो० 
स्टीगलर के “7७०४४ ० 7506” की विशद्‌ चर्चा ७४० पृष्ठों 
तथा ६० रेखाचित्रों की इस अतीव सुन्दर सजिल्द पुस्तक में आप 
पायेंगे । पुस्तक ताजी पाव-रोटी की तरह बिक रही है। अभी मोल 
नहीं लेने से पीछे निराश हो कुछ समय के लिए ठहरना पड़ेगा। 
जिन स्थलों या अंशों में ताराचिह्न दिये गये हैं उन्हें इन्टरमीडिएट के 
छात्रों को नहीं पढ़ना है । 

मूल्य १०) मात्र 

(सजिल्द) 


(२) नागरिकशाखत्र (५८७) 
(नागरिक और राज्य) 


नागरिकशा|ख्र पर लिखी यह पुस्तक अनुपम है। इसमें नागरिक और 
राजनीतिक समस्याओं का जैसा सागोपांग विश्लेषण हुआ दै वैसा सुन्दर 
विश्लेषण आपको अ्न्यत्र किसी और पुस्तक में ( चाहे हिन्दी या अँगरेजी ) 
में नहीं मिलेगा । विषयों का सुसम्बद्ध एवं वेशानिक विवेचन श्रत्यन्त सरल, 
सरस और द्ृद्यग्राही भाषा-शैल्ली में किया धया दै। इसकी अ्रद्धितीय विशेषता 
यह है कि इसका प्रत्येक श्रध्याय वर्तमान भारतीय गणतांत्रिक संविधान की 
पृष्ठभूमि में लिखा गया है और उसमें भारत के १६३५ के संविधान तथा 
अन्यान्य देशों के संविधानों का ठुलनात्मक आभास जगह-जगह दिया गया 
है । इसका एक-एक एष्ठ अमूल्य और पठनीय है । इसमें २७ अध्याय और 
रॉयल साईज सोलह पेजी आकार के ४३० एक्‍ष्ठ हैं। 

अ्रध्यायों के शीर्षक ये हैं--मनुष्य की विचित्र प्रकृति, वफादारियों 
( [,09०7707068 ) के सामंजस्य का प्र४न, नागरिकशाखस्त्र-एक अध्ययन, 


समाज और व्यक्ति, समुदाय, परिवार, अधिकार और कत्त व्य, नागरिकता, 
राज्य, राज्यसत्ता, राज्य को उसक्ति, राज्य के कार्य, समाजवादी दुनिया के 
आगे, राज्याधिकारों का विभाजन, राज्य का संविधान, राज्य के भेद, व्यवस्था- 
पिका, कार्यकारिणी, कोई सरकार असफल क्यों होती हे, न्याय-विभाग, 
राजनैतिक दल, जनमत, निर्वाचक दल, अधिपत्य, स्वतंत्रता और समानता, 
राष्ट्रीया बनाम अन्तर्राष्रीयता, भारतीय आआ्रामों का पुननिर्माण तथा भारतीय 
गणतंत्र का शासन-विधान । विशेषत: पटना वि-वविद्यालय और सामान्यत: 
अन्य विश्वविद्यालयों की इन्टरमीडिएट परीक्षाओं में दिया गया कोई ऐसा 
प्रश्न न होगा जिसकी विशद्‌ व्याख्या इस पुस्तक में आपको न मिले। यह 
अन्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिये पाठनीय है। 


केवल इसी एक ग्रन्थ से नागरिकशास्त्र ६ (प708 , विषय के 
दोनों पन्नों ( सिद्धान्त तथा भारतीय शासन-विधान ) का काम चल 
जायगा। इसका 'राज्य? शीषक भाग काफी विस्तार के साथ लिखा 
गया है और उसमें कुछ ऐसे अंश हैं जिन्हें बी० ए० राजनीति 
(?07777८७ के छात्र भी पढ़कर यथेछ लाभ उठा सकते हैं। 
पुस्तक गरम पावरोटियों की तरह बिक रही है। आज ही अपना 
आर्डर हमें भेजें वा अपने सन्निकट पुस्तक-बिक्र ता को ही दे डालें । 

( ३ ) व्यावसायिक संगठन ( छघ87683 (27897रं58007 ) 

( ४ ) मुद्रा-.शाख्र ओर बेंक-शास्त्र (0769 970 597ट78) 

( ४ ) सावजनिक अथनीति ( 70]0 क्पं7970७ ) 

(६ ) अन्तराष्ट्रीय व्यापार और वैदेशिक विनिमय ( [700778- 

00709] ५7७0७ 9870 म#'07०87 +>00७786 ) 

(७ ) आधुनिक अथंशास्त्र ( प्रयुब्य पक्ष ) 

(८ ) सावजनीक अथशाख्र (+?प00 +५००0707708)--प्रेस में 

( ६ ) भारत को आर्थिक समस्यायँ (भारतोय अर्थशास््र)-प्रेस में 

(०) सामान्य नागरिकशास्त्र ( मैट्रिक के लिए ) 

(११) भारत का आर्थिक इतिहास--अपूर 


3339-०० अमका+ ७००७, 





